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भारत और विश्व 


का ०... विविकिमिन कल 


// ४ मुझे और मेरे साथियोंकों भारत सरकार ऊंचे पदोपर 
बठे हुए आज छ; बिन हो गये हैं। उस दिन इस प्राचीन पैशमें 
एक नई सरकारका जन्म हुआ, जिसे अन्त;काछीन या अश्थायी 
सरकार कहते हैं. और जो पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेकी सीढ़ी है. | 
संसारके सभी भागोंसे ओर हिन्दुस्तानके हुए कोतेसे हमें शुभ 
फामसाके हजारों सन्देश मिे। फिर भी हमने इस ऐतिहासिक 
घटनाके मनाये जानेके छिये नहीं कहा बल्कि छोगोंके जोशको 
दबाया, ब्थोंकि हम चाहते थे कि थे यह महसूस करें कि हमें लभी 
ओर चछना है और हमार उद्दे श्यकी प्राप्ति अभी नहीं हुई। हमारे 
शास्तेमें बहुत मुश्किक और सकाव्े हैं, और हो सकता है. मंजिल 


|; क# नेदछजीकी घाणी # 


इतनी नजदीक न हो जितयी हम समझते हैं। अब किसी भी 
तरहकी कमजोरी था छीछापन हमारे उद्देश्यके छिए घावक 
“होगा । 

_/कछकत्त की सयानक दुर्घटना और भाईसे भाईफी निर्थक 
छड़ाईके कारण हमारे दिल्लोंगर बोक भो था । जिस स्वतस्जताको 
हमने कामना की थी ओर जिसके छिये हम पीढ़ियोंसे कष्ट और 
मुसीबत फेलते आये हैँ, बह दिन्दुत्थामके राब छोगोंकरे छिए है, 
किसी एक गुट या बर्गके या किसी एक घर्मके छोरोंके लिये नहीं । 
हमारा लक्ष्य सहयोगिताके शाघारपर एक व्यपस्था कायम करना 
है, जिसमें बराबरक्े सामेदारका पैसिथतसे सभीको जीवनकी 
अरूरी चीजोंमें हिस्सा मिले | फिर यह कगड़५ यह आपसी संदेह 
ओर डर क्‍यों १ 

"आज में आपसे सरकारी नीति या भविष्यके कार्यक्रमके 
बारेगे नहीं -बह तो फिर कभी बताया जायगा -बहिक उच्च प्रतत 
और घोहके किये जो आपने हमें चदारतासे भेजा है आपकों 
धन्यवाद देनेके छिये बोछ रहा हूँ । इस गम जौर सहयोगकी 
भावनाका हम कद करते हैं। किल्तु हमारे सामने जो कठिन 
दिन है उनमें हमें अधिक जरूरत पड़ेगी। एक सित्रने आभे यह 
सम्देश भेजा है। “मेरी प्राथना है कि जाप सब विपत्तियोंपर 
विजय पार्या। राष्टके जहाअफे प्रथम चाछक | मेरी शुभ कामना 
आपके साथ है । कितना अच्छा सन्देश है। पर हमारे 
आगे अनेक तृफान हैं. और हमारा जहाज पुराना, पिसा हुआ 
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ओर धीमे चढनेवाढा है। इसलिये तेज रफ्तार्के इध जमाने 
के वह छायक नहीं है'। हमें इसे फंककर दूसरा जहाज छैना होगा 
परन्तु जहाज कियना ही पुराणा ओर चाछक कैसा ही कमजोर 
क्यों न हो जब करोड़ों दि ओर हाथ अपनी इच्छासे सहायता' 
देगेकी वेयार हैँ, हम समुद्रके ऋकोके सह सकते हैं. और भविष्य 
का भरोसेके साथ मुकावछा कर सकते हैं। 

0“ भविष्यका आगे ही निर्माणदों रहा है| और हमारा 
पुराना ओर प्यारा देश छिल्दुस्तान दुल्ल दुईके बीच एक बार फिर 
अगर बढ रहा है। उससे शात्म विश्वास है जोर अपने लक्ष्यमें 
उसकी अ्रद्धा है। बह फिरसे जवान हो गया है' और उसकी 
आंखोंगे चगक शे। सुद्दवों बह एक तंग संसार रहा हे. ओर 
आत्म-चिल्तमर्म खोया सा रहा है। पर अब उसने विशाल 
दुनियांपर नजर डाली है. जोर संतारक्वी दूसरी कौमोंकी तरफ 
पोस्वीका हाथ पठाया है, यद्यपि संचार असी भी संघर्ष ओर छड़ाई 
के विवारम उमा है) 

अच्त:फाडछीन सरकार बड़ी योजनाझा एक भाग है। उस 
योजनाओं विधान परिषद शामिछठ है जो शामाद शौर खाधीन 
हिल्तुस्तानका विवाम बनानेके छिये जलरी ही बेठनेबाढ़ी है। 
पूर्ण खराज्यकि जददू मिलनेको आशाके कारण ही हमने यह सर- 
कार बनायी है ओर हमारा इसदा है हम इस तरह काम कर कि 
अभ्तरिक ओर जिपदशी दोनों मामलोंमें हम व्यवहार प्रभशः 
आजादी हासिह कर सके। हम अस्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेसोमे पूरा 
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न 
हिस्सा छंगे, और यह काम हम किसी दूसरे रा्ट्के पुछुल्केफे रूप 
में नहीं बल्कि एक आजाद राष्ट्रकी हैसियतसे ओर अपनी ही 
नीतिसे करंगे। 
3८ हमारा इरादा दूसरे राष्ट्रोसो सीधे ओर गहरे मेछ-मिलाप 
बड़ाने ओर दुनियाकी शॉति ओर आजादीके लिये उनसे सहयोग 
करनेका है। जहांवक हो सक्षे हम शुर्रोक्ी शक्ति -- शजनीतियों 
जो एक दूसरेके ख्िछाफ हो।वी है. और जिसके कारण संसारको 
आर भी बड़े संकटमें घकेल सकती है, दूर गहना चाहते हैं.। हमारा 
विश्वास है कि शांति और आजादी अविभाज्य है। कहीं भी 
आआमादीका अभाव किसी और जगह शॉतिकों खतरेरीें हाल 
सकता है. और लड़ाई तथा संघरपझे बीज यो सकता है। उप- 
निवेशों और पराघीन देशों ओर उनसे रहनेवारोंकी आजादीमें 
हमारी खास दिछूचस्पी है। सिद्धान्व रूपसे और व्यवहारमें 
सब आतियोंकी बगबर मोौफ़ा भिछे, इसमें भी हमारी दिक्तचश्पी 
है। आतीयताके नाजी सिद्धान्तका हम दीन खंडन करते हैं चाहे' 
बह कहीं भी ओर किसी भी शपमें प्रचलित हो । हम किसी पर 
कष्जा जमाना नहीं बाहते ओर न ही दूसरी कोमोंके मुकाबिलेमें 
खास रियायत ही चाहते हैं. । मगर हम अपने छोगोंके लिये चाहे 
बे कहीं थी जायें सम्मानपूण और बराबरोका बर्ताव जरूर चाहते 
हैं। हमस उनके खिलाफ भेदमाव नहों सह सकते ॥ 
आल्तरिके संघर्षा' क्छेशों और प्रतिहस्द्ोंक बावजूद संसार 
अनियार्थ झुपसे निकटतर सहयोग और संखार व्यापी राष्ट्रमण्डछ 
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की स्थापनाकी ओर बढ़ रहा है। ऐसे राष्ट्रमण्डलकी स्थापनाके 
लिये आजाद हिन्दुस्तान कार्य करेंगा--बहू राष्ट्रमण्डल जिसमें 
ध्वतत्ञ्वा सहयोग ओर प्रेम हो और जिसमें कोई वर्ग यथा गुट 
दूसरे गुटका शोषण न करे | 

संघर्षों से भरे अपने पिछले इतिहासके बावजूद हमें आशा 
है! कि हिल्दुस्तानके साथ इज्ध +छ ओर ब्रिटिश शघ््रमण्डछके देशोसे 
भैत्रीपूर्ण और सहयोगपूणे सम्बन्ध होंगे। परन्तु राष्ट्रमण्डछके एक 
भागमें आज जो हो रहा है उसपर नजर डालना ठीक ही होगा | 
दक्षिणी अफीकार्मे बहाँकी सरकारने जातीयताके सिद्धान्तकों अप 
नाया है. ओर बहां एक जातीय अल्पमतके अद्याचारके विरुद्ध 
हिन्दुस्तानी बीरवासे मोर्चा के रहे &। अगर यह सिद्धाश्य 
स्वीकार कर छिया गया तो यह हुनियाको व्यापक संबर्पो' शीर 
संकटोंकी ओर ले आयगा 

अम्ररिकाके छोगोंको, जिन्‍्हें विधिने अस्थर्राष्ट्रीय मागडोंमे 
नि्शायिक स्थान दिया है हम अपनी शुभ क्रामताएं भेजते हैं। 
हमारा विश्वास है कि यह भ्रहान दायित्व सब जगह मानवीय 
शांति और आज्ञादीकी उन्नतिका आधार बनेगा । संसारके उस 
महान राष्ट्र सोबियत यूनियनकी भी जिसका दायित्व भी सब 
संसारके निर्माणमें कम नहीं है -- हम शुभ कामनाए' भेंभते हैं 

रूस ओर अमेरिका एशिया हमारे पड़ोसी हैं ओर अनियायें हूप 

से हमें बहुतसे काम्न मिछकर करने हैं जोर एक वदृसरेसे व्यवहार 
करना है। 
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हग एशियाबासी हैं जोर शशियाबाले ओरेंकी अपेक्षा हगारे 
अधिक निकट ४। भआरतकी स्थिति ऐसी है कि कह पश्चिमी, 
बल्षिणी, पूर्वी एशियार्की थुरी है। बीते काछसे मारवको सम्यता 
का बहाव इन सब देशोंकी ओर रहा और उत्तका प्रभाव भी 
भारत पर कई तरहसे पढ़ा। बह पुरामा सम्बन्ध फिर कायम शो 
रहा है और आगे मारव ओर दक्षिण-एर्ती एशिया शोर भारत 
अफगानिस्तान, ईराग और अरब राप्ट्रोंसे पिरसे नाता मोहने 
जा रहा है। इस आजाद देशोंके परस्पर सम्बम्धकों हमें और 
बढ़ाना चढ़ाना चाहिये। इडोगेशियाके स्वत॑त्रता-धंगाममें भारत 
की गहरी दिलचस्पी रही है और शाम हग भरा देशफ़ों अपनी 
शुभ कामनाएं भेजते है । 

हमार पड़ोसी चीन, वह बड़ा देश, जिसका अतीत महान 
था, सदासे हमारा गद्य रहा है। अब यहः दोधती और भी 
घढ़ें गी और निभेगी । हमारी यह्‌ दिछी एच्छा है कि घोसरों ब्गान 
फंगढ़े जल्दी ही खत्म हो ज्ञायं ओर शीघ्र ही उस देशमें एक! 
और छोकलब्ज कायम हो ताकि चीन संसारओं शांति और प्रगति 
के कार्य हाथ घटा सके । 

मेंते घरेलू नीतिके बारेमें कुछ नहीं कहा है और न ही इस 
समय कुछ कहनेकी मेरी इच्छा है, परन्तु हमारी घरेझ मीतिका 
आधार भी वे ही सिद्धान्त होंगे सिण्हें हमने साझोंरे अपनाया है। 

हुग बिसराये हुए जब साधारणका झयाऋू करेंगे और थ्से 
मदूदू देता वे उसके ज्ोवत्के स्तरफों ऊ'|चा करता हआरा काम 


भाश्त और विश # हू 


होगा । छुआछूत ओर हर तरहकी जबरन छादी हुई असमानता 
के खिछाफ हमारी छड़ाई चलेगी और हम खासकर उनकी सहा- 
यता करनेकी कोशिश करगे जो आर्थिक या किसी दूसरी वरहसे 
बिछड़े हुए हैं। आज हमारे देशमें करोड़ों जब भूखे, नंगे ओर 
जेघर हैं ओर बहुत सारे भुखमरीफे द्वारपर हैं, इस तात्कालिफ 
अवश्यकवाकों मिटाना हमारा जरूरी ओर कठिन काम है. ओर हमें 
आशा है कि दूसरे देश अमाज भेजकर हमारी सहायता करेंगे। 
६...तिना ही जरूरी काम हमारे लिये उस कलहको मिटाना है. 
जिसका आज हिन्दुस्तानमें बोठबाछा है। आपसकी छड़ाईसे 
आजादीके उस भवनका इस निर्माण न कर क्षकंगे, जिसका हमे 
देरसे सपना देखते रहे हैं। राजनीतिक मंचवर चाहे कुछ भी 
घटनाएं घटती रहें, हम सबको यहीं रहना है. ओर यहीं मिलकर 
गुजर करनी है । दिसा और छूृणासे यह आधारभूत बात बदली 
नहीं जा सकती और न ही इससे भारतमें होनेवाले परिषर्तन शक 
सकते हैं । 
विधान परिषदक दछों और गुट्बन्दीके वारेमें बहुत गर्मा- 
गर्म बहस हुई है। हम बन दलोंमें बेठनेको बिहकुछ तेयार हँ-- 
आर हम इस बातको स्वीकार भी कर चके हैं--जिससे शुत्मम्दी 


के प्रशपर विचार होगा । अपने साथियों ओर अपनी शोरसे 
में यह स्पष्ठ ऋर देना चाहता हैँ. कि विधान-परिपदको हम ऐसा 
अखाड़ा नहीं समभते जहाँ जबदस्ती किसीके ऊपर कोई मत छादा 
जाय। पंगद्धित शोर सब्तछ भारतके मिर्माणका यह जाग नहीं 
है। हमारी वढ़ाश तो ऐसे सच्चे हु हृढ़नेकी है. जिनके पीछे 
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बहुमतकी सहमति ओर सदूभावना हो। विधान-परिपदर्भे हम 
इसी इशादेसे जायेंगे कि हम विवादप्रस्त मासछोंमें सी समान 
आधार दें ढ़ सक॑ ओर इसी छिये जो कुछ हुआ है. ओर जो 
कुछ कठोर शब्द कहे गये है, उनके बावजूद भी हमने सहयोग 
का ह्वार खुछा रखा है। हम उन्हें भी, जिन्हें हमसे मतभेद हे 
दावत देते हैं. कि वे हमारे बराबरके साथी बनकर विधान-परिपद 
में आये। वे किसी सी तरह अपनेको बंधा हुआ ने समरझ। हो 
सकता है' जब हम मिक कर समान कार्योमें अंह तो मोजदा 
शड्ुचन दूर हो जाये। 

/हिन्दुस्तान आज आगे बढ़ रहा है और पुराना ढांचा बदल 
रहा है। बहुत देर तक हम दूसरोंकी कठपुतकी बने जमानेकी 
रफ्तारकों वेबस हुए देखते रहे। क्षाज हमारी अनताके हाथों 
ताकत आ गई है ओर हम अर्पना इतिहास अपनी इच्छाके अलु- 
कूछ बनी सकी । आइये हम सब मिककर इस महान कायमें 
जुट और हिन्तुस्तानकों अपने दिलका तारा बनाये -बह हिन्दुस्तान 
जो राष्ट्रोमे महान और शान्ति तथा प्रगतिकके कार्मोंमें सबसे आगे 
होगा। द्वार खुछा है और भविष्य हम सबको बुछा रहा है । हार 
ओर जीतका तो सबाछू ही नहीं उठता, क्योंकि हम सबको मिछ 
कर साथियोंकी तरह आगे बढ़ना है। या तो सबकी साथही जीत 
होगी, नहीं तो सभो गडढ़में गिर्गे। असफछताका क्या काम ? 
आइये हम सव मिछकर सफछताकी ओर, पूर्ण खराज्यकी जोर 
४० करोड़ जनताक़े कल्याण जोर आजादी ओर बढ़ । जयहिन्द ! 





साम्राज्यवाद को चुनोती 


बन बह ५६ + 


पिछछे ४४ वर्षोस्ते राष्ट्रीय कांमेस भारतकी स्वाधीमवाके लिये 
संग्राम करती आ रही है। इस काठमें कुछ स्थिरता किन्तु शढ़ता 
पूषेक इसने राष्ट्रीय आत्म-चेसना जाग्रत की है और राष्ट्रीय 
आन्दोलन गठित किया है. आज हम संक्रान्तिकालमें एकत्र हुए हैं; 
हम अपनी ताकत और दुबलतासे परिचित हैं. आशा तथा आशंका 
से भविष्यकी ओर देख रहे हैं। ऐसे अवसर पर यह स्वाभाविक 
है कि हम उनकी याद कर जिन्होंने बिना किसी पुरस्कारकी आशा 
के अपने प्राणोंकी बक्ि दे दी ताकि जो उनके पथपर चछ वे सफ- 
छताका आनल्‍्द उठा सके । बहुतसे पुराने स्वाधीनताके योद्धा आज 
हारे साथ नहीं हैं, ओर हम उनकी महान सष्टिके सभाख खड़े 
हैं। संसारका यही काम रहा है किन्तु श्वतन्ज भारतकी नीष 
डाहनेका उन्होंने जो महाव्‌ कार्य किया है, बसे हममेंसे कोई नहीं 
भूछ सकता और न हमसें से कोई भी उन्हें भूल सकते हैं, जिन 
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स्वबीनता-प्रेसी छ-पुरुवोति बिना परिणामकी चिल्ता किये अपने 
नव-जीवर्नोंकी बकि चढ़ा दी या विदेशी आधषिपलक़े विरोध स्वरूप 
अपनी आशाभरी जवानियोंद्ों होम दिया। बहुतसे शहोदोंके 
नाम तक भी हम लहीं जागते । उतर शहीदोंने बिना जन-परशसा 
की उम्मीदके देशका काम किया और यातनाएं भोगी और उन्होंने 
अपने हृदयके स्कसे भार्तकी स्व॑त्रताके गबजात पोधेको सींचा 
हममें से बहुत भावापन्‍न हो गये और सममोतेके चक्करमें पढ़ 
गये, पर वे हिमालयकी तरह थड़े खड़े रहे और भारतकी जनता 
की खाधीगवाकी शै॑खध्चनि करते रहे, बन्होंने संगार्में घोषित कर 
दिया कि बुरे दिनोंमें सी भारतमें जीवन-ज्थोंति बाकी है, क्योंकि 
भारतने दमन भोर दासता अस्वीकार कर दी है। हमारे शर््ट्रय 
आन्दोछनकी इमारत, एकके बाद एक ईंट रखकर बनायी गर्य। है 
ओर बाज-बाज वक्त भारतको अपने नोनिद्ाछ शहीदोंकी छाशोंपर 
बढ़मा पड़ा है । वे हमारे साथ भले ही न हों, सगर उनका आपूथ 
साहस हमारे साथ है । और भारत अभी भी थवीख्रनाथ और 
विजञाया जैसे शहीद उत्पन्न कर सकता है । 

इसी महिमामय पीढ़ीके हम उत्तराधिकारी हैं, और आप मुझे 
उप्तीका इनचार्ज बना रहे हैं। में जानता हूँ में इस सम्मान पूर्ण 
पदपर संयोगवश पहुंच गया हूँ'। आप उनको इस आसनपर 
बेठाना चाहते थे जो आमकी दुनियासें सबोपरि हैं, और उससे 
बढ़कर उत्तम घुनाव नहीं हो सकता था । छेकिन मेरा भार्य जोर 
ते महापुरुप एक साथ सिहल्ठ गये भर आपकी तथा मेरी इन्छाके 
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खिलाफ महाव्‌ उत्तरद अिल्त पूण पर पर मुझे; बिठा दिया । क्या 
इस स्थिति पहुंचागेके लिये में कूनज्ञवा प्रगट कह ? आप बहुतसे 
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयोपर विचार विसश करे जो इस समय 
आपके सामने उपस्थित हैं, ओर आपके मिगय सारतीय इतिहास 
की घारा बदल दे सकते हैं, छेकिन स्मरण रखिये, आप ही अकेले 
भहीं हैं जिनके सामगे सगप्याण' उपस्थित हैं, तमाम दुनिया हो 
आज एक महान प्रश्न बना हुआ ऐ, हर देश और हर देशवासीके 
सागने समस्याएं हैं। विश्वासक्रा युग जिसमें आराम और 
स्थायित्व रहता है "बीस चुका और हुर विपयर्में सवार पेदा 
हो गया है, हमारे पुृरुषोंकी वाह चाहे जितना सत्रातन और पत्रित्र 
लगता रहा हो | हर भगह सम्पेहठ भोर बेचे वी हैः और राज्य तथा 
समाजकी जड़े दिछ गयी है'। स्वाधीनता, स्याथ, सम्पत्ति तथा 
परिवार सम्बन्धी पूर्व प्रतिष्ठित विचारोंपर आक्रमण हो रहा है! 
जोर परिणाम अथरमें छटक रहा है। हम प्राचीन इतिहासके 
शब्त.काढओरें है जब कि साश संसार ही संक्रान्तिकाढमों जो 
कि एक सगे आहरकों जश्य देना है । 

यह कोई नहीं कह सकता कि अविष्यमें कया होगा, छेकिल' 
हम विश्वास्त पूर्वक कह सकते हैं. कि एशिया और भारत भी संसार 
की भाषीनीतिमे निर्णायक पार्ट झद्दा करेगा। युरोपियत्त आधि- 
पके दिसका अवस्तात हो रहा है. , अब युरोप संलारकी गतिबि 
ओर दिलवसीका केस नहीं रह गया। भविष्य एशिया और 
अमेरिकाके हाथमें है। भूठे ओर अपूर्ण इतिहासके कारण बहुतसे 
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सोचने छगे कि युरोपने हमेशा ही बाकी संघारपर आाधिपत्य रखा, 
हम भूल गये कि भारत ही है जिसने महान सिकरद्रकी सेनिक 
शक्ति छिल्त-भिन्मकी थी। विचारोंमें एशिया - खासकर भारत 
हमेशा महिमासय रहा है. विचारोंकी तरह कार्मोंमें भी एशियाका' 
इतिहास उत्तम रहा है । लेकिन दहममें से कोई नहीं चाहता कि 
एशिया था युरोप संसारके देशोंको फिर रोदे। 

भारत आज विश्वान्यो छगका भाग है। सिर्फ चीम, 2कीं 
फार्स ओर मिछ ही नहीं, पश्चिमके देश भी इस शआरदोलन 
में भाग ले रहे हैं, भारत इस आस्वदोउनसे अपनेकों अलग नहीं 
रख सकता । हमारी अपनी सख्य शोर उछमी हुई समस्याएं हैं। 
शोर हम उन्हें ब्ोड़कर संसार पर असर डालमेबाली समस्याओं 
का आश्रय नहीं छे सकते | छेकिन अगर हम संसारकी परपेशा करें 
तो यह भुमकिम नहीं है । आामकी सम्यता किसी देश या जाति 
की सृष्टि नहीं है और न डस पर किसी एकका एकाधिकार है। 
इसमें सभी देशोंका दान है और इसे विभिव्न देशोंने खपनी 
आवश्यकताके अनुसार अपनाया है। अगर भारतको संसारको 
कुछ सन्देश देना है, जैसा कि में मानता हूँ कि देना है तो उसे, 
अन्य जातियो'से भी बहुत कुछ ढेना और सीखना होगा.। 

जब कि सब छुत्न बदछ रहा है, भारतीय इतिहासको घाराका 
स्मरण रखता उत्तम द्ोगा। हजारों! ब्षोके परिवर्तन, संभर्ष 
और अनेक विदेशी प्रभावका सुकाविछा करता हुआ भारतका 
सामाजिक ढांचा जिस स्थिरतासे खड़ा रहा वह जितना भय 
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जनक है, उससे भी आश्रय जनक बहुत सी बाद इतिद्वासमें हैं:। 
समाज इसछिये बना रहा है. कि पह बराबर या तो विदेशी प्रभाव 
को हजम कश्ता गया या उसे सहता गया। उसका उद्देश्य 
विभिन्‍न संस्कृतियो' का बिनाश नहीं, सामझस्य था। आये शोर 
अनाये एक दूसरेकी संक्ृति अधिकाधिक स्वीकार कर एक जगह 
स गये। ओर पारसियो' जैसे बाहरसे आनेबाले छोगोंका भी 
स्वागत हुआ ओर उह्हें भी रथान मिछ गया। सुसछमावोके 
आगमनसे उस सामब्जस्यमें बाघा पहुंचो किन्तु भारतने सामझत्व 
स्थापित करनेको चेट्राकी ओर बहुत हद तक सफडता प्राप्त को । 
दुर्भाग्यवश पूण सामज्जस्य स्थापित होनेके पहढ्े ही राज नैतिक 
ढाँचा हूद गया, अंग्र ज भा गये ओर हम ह्वार गये । 
स्थायी समाज निर्माणमें भारतकी सफलता महान थी किम्सु 
एक मदत्वपूर्ण विषय बह सफल न हो सफा ओर इसीडिये बह 
हार गया ओर विजित पड़ा रहा | सामानताक्की समस्याका कोई 
हछ भहों निकाछा गया। भारतने समानताक्षी जान बूझ कर 
स्पेक्षा की ओर असमानतापर अपने समाजकी इमारत बनाथी, 
इस नीतिके परिणाम सखरूप कछ तक फरोड़े। जनता दबी पड़ी थी 
जिसे विकाशका नामगात्रका अवसर प्राप्त था । 
जिस समय युरोपमें धमके लामपर युद्ध हो रहे थे और दसाई 
ईसाके मासपर एक दूसरेका गा काठ रहे थे, भारत सहिष्णु था 
गोकि आज सहिष्णुता बहुत कम है। कुछ घामिक घ्वाधीमता 
पामेके बाद, युरोपने राजनेतिक स्वाधीनता तथा दाजमेतिक तथा 
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कानूनी सामानवा प्राप्त की इसके बाव युरेपने अछुभत्र क्रिया 
कि आवधिक स्थाधीनता ओर समानता विया यह सब लगण्य 
है। इसलिए, आजकर राजनीपिका विशेष महत्व नहीं है, सबसे 
महत्वपूर्ण प्रभ सामाजिक और आशिक समागताका है । 

भारतकों भी इस समस्याका समाधान करना है, जब तक 
भारत समस्याका समाधान नहीं कर छेता, सबतक भारतकी राज- 
नेतिक्ष ओर सामाजिक इगारत स्थायी नहीं हों सकती। इस 
समाधामके लिये दूसरे देशका अनुकरण करना जावश्यक हीं 
है। यह समाधान भारतके विचार और संस्कृतिके अमुकूद 
होना चाहिये। जब समस्याका समाधान हो जायगा तो विभिन्‍्म 
जावियोंके गतगेद जो हमें परेशान करते हैं ओर हमारी स्वाघी- 
भताको पीछे रखते हैं, अपने आप अहृश्य हो, जायगे । 

यद्यपि वास्तविक मतभेद मिट चुके हैं, फिर भी पाएपरिक 
भय अविश्वास घन्देद्द बना हुआ है.ओो अनैबद (॥080070) के 
बीआ बोला है। इमारे सामने फकोको हटामेकी समस्या नहीं है। थे 
रह सकते हेँ ओर बहुमुखी संस्कृतिकों समझकर सकते हैं। समस्या 
यह है कि भय ओर सस्देह केसे सिटया आय १ पिछुछे साल सर्व 
दृछ सम्मेछन हारा प्रयन्न किया गया था भोर बहुत कुछ सफछवा 
भी मिछी थी लेकिन हमे भानना पढ़ेगा कि पू्ठ सफछता नहीं 
भिछीं। बहुतसे सिख ओर सुस्क्रिम बन्धुओंने समाधानोंका 
विशेध किया और आंकड़ों तथा अतिशवोंपर भावुकता प्रगह की 
गयी !। अथ शोर अविश्वास भगामेसे तक और कारण, कमजोर 
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हथियार हं। विश्वास और बदारतासे ही भय और अविश्वास 
भगाया जा सकता है। में आशा करता हू' कि विभिम्म जातियों 
के नेताओं में विश्वास और उदारता काफी होगी। हम अपने सम्प्र- 
दायके लिये क्या पा सकते हे, जबतक कि हम शुरूग देशमें 
गुलाम बने हुए हैं। ओर अगर हम एक बार गुछामीबोी ज॑जीर 
हटाकर स्वचंत्र बातावरणमें सांस ले सके तो क्‍या खो पेठंगे ९ 
क्या हम अपने थोड़ेसे अधिकारों और सुविधाओंको रक्षाके छिये 
बादिरीको चाहते हैं, जो हमारा नहीं हे शोर जिससे हमे बंगन 
में रखा है। जो हमारे स्वराधीनताके हकको अध्वीकार कर रहे 
हैं ? कोई बहुमत हृष्ठ अएपमतको नहीं दूबा सकता भोर व्यवस्था- 
पिका सभाओंमें सा बढ़ा देने से ही किसी अल्यमतक्ी अच्छीवरह 
रक्षा नहीं हो सकती छै। हमे याद रखना चाहिये कि आजकरू 
प्राय हर जगह अल्यमतडफ़े पास समृद्धि ओर शक्ति है' ओर बहुमत 
पर आधिपतय जमाये हुए है । 

धार्मिक अन्य भक्तिया सखद्‌ या बाद में किसी रूपमें पसन्द 
नहीं करता। से नहीं समझ; सकता कि राजनेतिक और आधिक 
अधिकार, घर या जातिपर आश्रित क्‍यों हो? घार्मिक ओर 
सांस्कृतिक खतंत्रताका हक में मान सकता हूँ, जब कि भारतने 
हमेशा धामिक ओर सस्क्ृतिक स्वतस्तता स्वीकार की है तब 
श्सका जारी रखना कुछ मुश्किछ महीं है। हमे सिर्फ भय और 
अधिशभ्मा को भगानेका शबता पाना है। जो हगारे श्षिवित्रः पर 
छाया हुआ है। गुलाम देशकी राजनीति भय और घृणाके 
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आधार पर खड़ी रहती है, हम बहुत समय तक गुछाग रहे हैं, इस 
लिये आसानीसे उससे छुटकारा नहीं पा सकते । 


में हिन्दू पैदा हुआ हूं लेकिग कह नहीं सकता कि कहांतक में 
अपमेको हिन्दू कह सकता हूँ और ढिन्दुओंकी वरफसे बोल सकता 
हूँ लेक्रिन भारतमें अभी भी अन्मका महत्व है ओर जलाके अधि- 
कारसे में हिन्दू नेताओंसे कद हूँ कि वे उदारतामें आगे बढ़ें। 
उदारता, सिर्फ नेतिक गुण ही नहीं, बल्कि यह अच्छी राजनीति 
भी है। फिर में यह अनुमान भी नहीं कर सकता कि खतरे 
भारतमें हिन्दू शक्ति हीन होंगे। जहँतक मेरा सम्बन्ध है. में 
अपने मुश्छिम और सिख मिन्रोंसे प्रसन्‍नतासे कह सकता हूं वे जो 
चाहे ले सकते हैं। में जानता हैँ, वह समय आनेबाढछा है. जब 
ये केवछ मगण्य अर्थ रखंगे ओर हमारे संग्राम आधिक भाधार 
पर होंगे। इस बीचमें हमारे आपसी बल्दोबस्त मामूली बात है, 
बशरते कि वे हम ऐसे बन्घन न बंध जो हमारी भावी प्रगति 
रुकाबट डार्छ। 


बह समय आ गया है कि सर्वद्क सम्मेझमकी रिपोर्ट शछग 
श्खकर हमें अपने छक्ष्यकी और बढ़ना है। रुप॑दल सम्मेलम 
की योजना स्वीकार करनेके छिये एक साछ॒का समय दिया गया 
था ओग्राय समाप्त हो चछा। अब कांगेसके सामने स्वाधीनतवा 
की बोपणा करने ओर, उसे प्राप्त करनेके साथमोंकी घोषणाका 
सवाल है. । १८० 
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पिछले साछ मे डोमीनियमन स्टेट्स आया ने सर्वदछी विधान 
बसा | बिक राष्रीय और मजदूर आन्दोलनोंकों दमन ओर 
यावनाओंका शिकार होना पड़ा, कितने ही हमारे साथी विदेशी 
शक्ति द्वार हमसे जबरन अछग का दिये गये हैं। किसने ही 
मातृयूमिसे बाहर कर दिये गये हैं. ओर उन्हें जन्मभूमि छौटनेकी 
सुत्रिधाएं नहीं दी जाती हैं. । विदेशी सेना अपने फोछादी शिकजे 
में देशको कसे हुए है. और शासकका कोड़ा, सर डठानेबालेकी 
खाल खींचनेके लिये तना हुआ है। कलकत्ता प्रस्वावका जवाब 
साफ और निश्चित है । 

हाठमें हो शाम्तका प्रस्ताव सामने आया है। ब्रिदिश 
सरकारकी तरफसे वायसरायने कहा है' मारतके भावी विधानके 
सम्ब्बमें भारतीय नेता बुढाये जाय॑ंगे। वायसरायका मतहूब 
अऋछा है, उनकी भाषा भी शास्तिक्ती साषा है। मगर वाय- 
सरायकी सदृन्छि तथा नप्नतापूर्ण वाक्यावद्धि भी जो कठोर तथ्य 
हगारे सामने हैं. उस्हें नहीं हटा सकती। ब्रिटेनकी कूटनीतिपूर्ण 
चआडोंसे सावधान रहनेके लिये हमने पर्यापत अनुभव हासिल कर 
हिया है'। ब्रिटिश सरकारने जो आफर दिया है वह अप्पष्ट है, 
उप्तें किसी कार्यवाही की घोषणा नहीं है। विभिर्त राजनेतिक 
बढोंके लेताओंने जमा होकर इसपर बिचार क्रिया भर इसकी 
उसम्रोत्तम ब्याश्याकी, क्योंकि वे शान्ति चाहते हैं. और जञाधे रास्ते 
धक चलकर समभोता करना चाहते हैं। सश्नतावृण शब्दोंसें 
उन्होंने अपनी गुख्य शर्तें भी रख दीं। इसमेंसे बहुतसे जो स्वाधी- 
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नता चाहते हैं ओर जिल्‍्हें विश्वास है कि यह आफर हमाएं 
अरूद्र विभिम्नता पैदा करतेके छिये हे। क्या शान्तिका बहुत 
मामूली अवसर रहते हुए भयानक राष्ट्रीय संग्राम भाग लेनेमें 
हम दीक थे, जिसका परिणाम भोपण यातगाए हैं। अपने हृदयों को 
अच्छी तरह टटोछनेके बाद हमने दरतखद किये थे, में आज भी 
नही जानता, हमने ठीक किया या गछत। इसके बाद ब्रिटिश 
पालमिंट तथा अन्यत्र जो कुछ कहा गया, उससे सन्देह दूर हो गया 
कि आफरका वास्तत्रिक अर्थ क्या है। तिसपर भी आपकी कार्य 
कारिणीले राम'ोऐेका दर खुला रखा और निर्णय करनेझ्ा आर 
कांग सपर छोड़ दिया । 

पिछले दिनों हाडल आफ फार्मसमें 7 से विपयर्स फिर बहस 
हुई, ओर भारत मन्त्रीने कहा, सिफ्र शब्दों द्वारा हो नहीं, बहिक 
कामों द्वारा, भारतके सम्बन्धमें अपनी स्ाईका सबूत विभिरम 
ब्रिटिश सरकारोंने बराजर दिया है। हमें वेजबुड बेनकी भारत 
के लिये कुछ करनेकी हच्छूाकफों मानना चाहिये, छैफिन पाछामेण्टमें 
उनका ब्याख्यान तथा ओरोंके मापण हमे आगे नहीं ले जाते। 
“कार्यरपम ओपनिवेशिक स्वराज्य” जिसके प्रति हमारा ध्यान 
खींचा गया हमारे लिए एक 979/6 रहा है | और जो निश्चय ही 
भारतका शीपण कम नहीं करता | इस कार्यरूपरी ओऔपनिवेशिक 
स्व॒राज्य और १० वर्ष पुराने वेबानिक सुधारोंके कारण मारतीय 
जनताका बोझ और भी बढ़ गया है। हमारी मांग, छन्द्समें 
हाई कमिक्षर, छीग आफ नेशसम्लमें भारतीय प्रतिनिधि, शोसकी 


2४3 हेड >-क हैक रल»»+>८ ० फेक न5ंड८भर८«» 3 >; 9०945 5 सम न रनम 5० ५ रस >० बंध ५++- से 


खरीदबारी, भारतीय गवनर या ऊँचे अफसरान नहीं है। हम 
भारतके शोपणका अन्त चाहते हैं और शक्तिकी धास्तविकता 
चाहते हैं, आफिसोंकी नौकरी नहीं चाहते । 
मिस्टर वेजउठ वेनने पिछछी पीढ़ीकी सफछताओंका वर्णन किया 
है, वे इसके साथ पंजाबका भाशल छा, जा लियाबाढा बागका गोछी- 
काण्ड, कार्यरूपम ओपनिवेशिक स्वराज्यके दमन और शोषणकों 
भी जोड़ सकते थे। उन्होंने हमें दिखलाया दिया कि औपनिवेशिक 
स्थराज्यका हमारे, छिये ओर क्या शर्थ होगा। इसका अर्थ 
होगा, सुद्टी मर आरतीयोंके अधिकारकी छाया साथही अधिक 
दमन और शोपण । 
आअब यह्‌ कांग्रेस कया करेगी ? सम्धिकी शर्त' बसी ही पड़ी 
है! । कया हम सहयोग कर सकते हैं, जब तक कि वास्तविक 
खाधीमताकी गारण्डी न मिछ्ठे ” कया हम सहयोग कर सकते हैं 
जब कि हमारे साथी जेलोंमे हैं। दमन चक्र चछ रहा है'। कया 
हम' सहयोग कर सकते हैं, जबतक हम यह न समम छ कि दरञअस्छ 
बास्तत्रिक शास्ति स्थायित हो रहो है, सिर्फ सुविधा नहीं ली जा 
रही है. । वायोनेटकी नोकसे शास्ति स्थापित नहीं हो सकती। 
अगर हसारे ऊपर विदेशियोंका आधिपतल ज्ञारी रहता है तो 
हमें कमसे कम उसकी स्वीक्षति नहीं देना चाहिये । 
अगर कछकता अस्तावका मूल्य है तो आज हमारे सामने 
एक्क रष्टय है-स्वाधीनता ! आजकी दुनियामें स्वाधीनता कोई 
सु्द शब्द नहीं है। बतमान सभ्यता संक्षीण श्ट्रीयताका मजा 
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चख चकी, ओर बह विस्तृत सहयोग तथा पारस्परिक सहयोगकी 
तरफ बढ़ रही है जोर हम स्वाबीनवा शब्दका व्यवहार इस 
अथ्मे नहीं करते कि बह बृहत आदेश अति शाक्रमणशील हो | 
हमारे छिये प्वाथीमताका अर्थ है--त्रिश्शि साम्राज्यवाद ओर 
बिटिश आविपयसे पूण मुछ्ि | मेरा विश्वास है कि स्वाधीमता 
प्राप्त करते पर सारत, अिश्य सहयोग ओर संबका स्पागव करेगा 
ओर अपनो स्वाधीनताका एक भाग भी दुदतर संघको दे देगा 
जिसका बह बराबरीका सदस्य होगा। 


ब्रिटित साधाध्य, आज इस तरहका श्र प नहीं है, शोर तबतक 
नहीं हो सकता अबतक उसका करोड़ांपर आधिपल है ओर वह 
भूल निवासियोंकी इच्छाके विरुद्ध प्रथ्वीके बहुत बढ़े भू-भाग पर 
अधिकार जगाये हुए है। बह कभा भी सथ्या काममबेद्य नहीं हो 
सकता जब तक कि उसका आधार साम्राज्यवाद है ओर दूसरोंका 
शोपण उसका सहारा है। आज़ बिटिश साप्राज्यका शामनेतिक 
विनाश हो रहा है । साउथ अफीका, कुटुम्बका प्रसन्‍म सदस्य नहीं 
है ओर न आयलेण्ड सदस्य रहना चाहता है, सिश्र अछूग जा 
बहा है! और भारत बराबरफा सदस्य महीं हो सकता जबबक कि 
साम्राज्यवादका बिलकुल परियाग नहीं कर दिया जाता। अबतक 
ऐसा नहीं होता, साम्राज्यास्तगत भारतकी स्थिति अधीन-सो होगी 
कोर उसका शोषण जारी रहेगा । ब्रिटिश साम्राज्यका आशिंगन 
खतरनाक है। यह पृत्युका आछिंगन है । 


# स्ान्नाअयथी दफो बुनोती # ४३ 


विश्वशान्ति और शाब्तिके छिये राष्ट्रों सम्धियोंकी चर्चा 
है, फिर अज्-शस्त्र बन रहे हैं, शाम्तिकी देवीको सिर्फ मीठे शब्दों 
से प्रपन्ञ किया जा रहा है। डेकिन शान्ति वी आ सकती है 
जत्र युद्धेफे कारण मिटा दिये जाय । जब तक एक देशपर दूसरे 
का आधिपल्य है, एक श्रेणी वूस्री श्रणीका शोषण करती है । 
लब तक वतसाम शासन भंग किया जायगा ओर शान्ति स्थापित 
नहीं होगी । साम्राज्यवाद्‌ और प्‌'जीबादसे शान्ति कमी स्थापित 
नहीं हो सकती ओर चूंकि विटिश साम्राज्यवाद इन दोनोंका 
हिमायती है ओर शोपणपर आश्रित है. अत: हमारे छिये इष्छा- 
पूेक साम्राज्यान्तगंच कोई स्थान नहों हो सकता। जब तक 
अनताका बोफ हल्का न किया जाय हमारे लिये कोई छाभ किसी 
कामका नहीं है । साम्राज्यवादका बोग बहुत सारी है और जनता 
लसे होना नहीं चाहती । उसकी पीठ दूट और टेढ़ी हो गयी है: 
और उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी है। जब तक शोषणका भार 
बना हुआ है, कामगवेल्थका पाटनर कैसे बना जा सकता है? 
बहुत-सी समस्‍यायें जो हमारे सामने हैं, वह बिटिश सरकार द्वारा 
पैदा की गयीं या बढ़ायी गयी हैं। देशी रियासतोंके शासकोंके 
स्वार्थ, श्रिटिश अफसरों, भारतीय और ब्रिटिश पू'जीफे सवा; बड़ी- 
बड़ी जागीरदारियां हमारे ऊपर छाद दी गयी हैँ और वे अब 
अपनी रक्षा चाहते हैं छेकिन जिन करोड़ों देशत।सिय्रोंको मिस्‍्हें 
दर अस्क रक्षाकी जरूरत है, वे वावयहीन हैं. और उनके दिमायती 
भी कम हैं। जब तक कि ब्रिटिश साक्षाज्य भारतमें है, वह, इन 
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स्वार्थोकी रक्षा करेगा और औरोंको जम्प देगा और हर एक हमारे 
शस्तेमें शकावट होगा । सरकारकी आवश्यकता सिफ दमनके 
छिये है. ओर इसके निशान सिक्केट सबिस; एमेम्ट, उत्त जना देने 
वाले छोग, इनफार्मर और अप्ृवर हैं । 

ध्वाधीनता और ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्यपर कापी बहस हो 
खुकी है, शब्दोंपर काफी कागड़ चुके हैं। असली चीज शक्ति प्राप्त 
करना है, आप उसे चाहे जिस नामसे पुकार। में नहीं समझता 
कि ओपनियेशिक स्वराज्य किसी भी रूपमें भारतकों असछी 
क्षमता दैगा। इसकी फसोटी बिदेशी सेनाका पृ्णेरूपसे भारतसे 
हटाया जाना और आविक फण्ट्रोछकों समाप्रि है। हमें इसीपर 
ध्यान देना चाहिये, बाकी सब अपने आप णा जायगा | 

हम आज भारतकी पूण खाधोनवाकी भांग करते हैं।। यह 
कांग्रेस न मानती है भोर मन मान सकतो है कि ब्रिटिश पारुमिंट 
किसी भी तरह डिक्ठेट करामेका हक रखती है'। दस बससे कोई 
अपील नहीं करते। हम विश्व पालमिंठ और उस्तकी आात्मासे 
अपीछ करते हैं. ओर उसके सामने हम घोषित करते हैं, भारत 
अब ओर किसी विदेशी आधिपत्यको स्वीकार नहीं करता। आम 
था कछ हम इतने सबूत भछठे ही म हों कि आपसी इच्छा कार्य- 
रूपमें परिणत कर सकें। हम अपनी कमजोरी अष्छी तरह 
जानते हैं. और अपनी ताकतकी डींग नहों हॉकना 'चाहते। छेकिन 
इज्जलेण्ड या कोई भी हमारे संकटपका अथ जोर उसकी हृढ़वा 
सम्रभनेसें भूछल करे। परिणामोंकों पूण ज्ञानकारीके साथ 


॥ साप्राज्यवाद को धुनौती # 2] 
हम' तहेद्छिसे यह संकल्प ग्रहण करंगे और हससे पीछि नहीं 
हुटेंगे। एक भहाम राष्ट्रफा अग्रगमन नहीं रोका जा सकता जब 
कि एक बार उसका दिमाग साफ हो गया और उसने कोई संकल्प 
कर लिया ; अगर क्ाज हम असफछ हुए तो कछू सफछता 
भल्ठे ही न मिक्ले पर परसों सफलता आथगी ही | 

हम भूछ ओर कष्ठसे छुटकारा पाकर शान्ति और घझुविधा 
चाहते हैं. ताकि देशके छिये स्वनात्मक काये कर सके। क्‍या 
हम अपने घरोंका तोड़ा जाना या जपने अवानोंका जेल जाना 
पसन्द करते हैं. ? क्या मजदूर हड़ताछकर भूखों मरना चाहते हैं. ९ 
वह मजबूर होकर ही ऐसा करता हे, जब ओर कोई रास्ता नहीं रह 
जाता। हम राष्ट्रीय संग्रामके पथपर अग्रसर होते हैं. इसीलिये 
कि शाब्तिका कोई सम्मान जनक रास्ता बाकी बच नहीं रहा है। 
छेकिन ह_म शान्ति चाहते हैं और हमारा हाथ हमेशा उनकी ओर 
बढ़ा रहेगा, जो उसे प्रहण करना चाहेंगे, छेक्रिन इस हाथके पीछे 
बह शरीर रहेगा जो अन्यायके सामने नहीं झुक्ेगा ओर ऐसा 
मस्तिष्क रहेगा जो किसी महत्वपूर्ण सिद्धान्तका समर्पण ने 
करेगा | 

संग्राम हमारे सामने है, भावी विधान निम्बय करनेका समय 
नहीं है। पिछले दो ८६ वपमें हमने अनेक विधान बनाये । 
सबदछ सम्मेलनने मो विधान बनाथा; एसे कांम सने एक सालके 
लिये स्वीकार कर छिया। इस योजना बनामेमें जो भ्रम छगा बह 
बरबाद नहीं हुआ, भारतकों उससे छाम हुआ। फरेकिन साक़ 
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भर बीत गया, हमें नयीं परिस्यितियोंका सागना करगा पड़ा है. जी 
कार्य चाहती है विधान निर्माण नहीं | 

मुझे स्पष्ट खीकार करना चाहिये कि में समाजवादी और 
छोकतंत्रवादी हूं। में बादशाहों, राजाओं या उशोगपतियोंमें विश्वास 
नहीं करता, जिनका प्रमाय पुराने शाजाओंसे अधिक है ओर 
जिनके तरीके मध्यकालीन आमिभ्ाद्रोंसे अधिक पिछतव जोर 
प्रभावशाली हैं। में मानता हू' - राष्ट्रीय कांग्रेस जेसी है, उसके 
लिये जाहे यह सम्भव न हो सके कि देशकी वतंगान स्थितिमें वह 
पूर्ण रुपये सोशलिए कार्य हम अपना सके । हमें यह समझ लेना 
चाहिये कि समाजवादका दर्शन संसारफे साम।जिक ढाचियें प्रवेश 
कर गया है। सवाकू सिर्फ गति ओर तौर तरीक्रेका रह गया है. । 
शारतकी भी छरा साष्येसे ही जाना पड़ेगा, अगर छसे अपनी 
गरीबी छोर असमानता मिटानी है, चाहे पह चरीका अपने 
क्षादश भोर अपनी जातिकी योग्यताके जनुसार अपना ले | 


हमारे सामने तीन मुख्य समस्याएं हैं (१) अल्प मत, 
भारतीय रियासतें, (३) सदर और किसान । मेंने अद्पगवके 
सम्बन्ध अपना मंत व्यक्त कर दिया है। में फिर दोहराता हूँ कि 
हमे अपने शब्दों और कामोंसे पूर्ण आश्वासन देना चाहिये कि 
उनकी संस्क्ति और परम्परा सुरक्षित रहेगी | 

भारतीय रियासत--भारतके छिये थे बीते शुयकी भिशा- 
नियां हैं। ब,तसे नरेश अभी भी राजाफे देवी अधिकारमें 
विश्वास करते हूँ-चाहे वह कठपुतले ही हों। अपनी रियासत 
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आर उसके सब कुछको अपनी सम्पत्ति सममते हैं। कुछमें उत्तर 
दायित्वका ज्ञान है और अपनी जनतवाकी सेवा करना चाहते हैं' 
पर बहुतोंके सामने भविष्य नहीं है । इसके डिये उन्हें दोष देना 
अलुपयुक्त है क्योंकि वह प्रणाली ही दूषित है. और वह प्रणाढी 
ही नष्ट हो जञामी साहिये। एक नरेशने साफ कहा है--भारत 
और ए'गलेण्डके युद्धमें वे ३'गलेण्डका पक्ष अद्रण करेंगे और अपनी 
भातृ-शूमिके विशद्व छड़ेगे। यही उसकी देशभक्ति है। ऐसी 
अवस्था आगद्रर्थ कथा है कि वे किसी भी कांफ सम अपनी प्रजा 
का खुद प्रतिनिवित्य करते हैं. ओर ब्रिटिश सरकार उनके दावैको 
स्वीकार करती है, वे कहते हैं उनकी प्रजा कुछ भी नहीं बोल 
सकती | भारतीय रियासत भारतसे अछग होकर नहीं रह सकतीं 
और स्थासवोॉके शासक अगर वे अपनी सीमाओं को स्व कार नहीं 
करते वो उन्हें उसी रास्ते जाना होगा, जिस रास्ते इसी प्रकार 
सोचनेबाछे गये। श्यासतोके भविष्य-निर्णयका भधिकार प्रजा 
ओर राजाको है। कांग्रेस भात्मनिर्णयक्रे अधिकारकों मानती है. 
ओर वह रियाध्षती प्रजाके अधिकारको अस्बीकार नहीं कर सकती। 
कांग्रेस ऐसे शासकोंके साथ बातचीत कर्मेके छिये पूरी तरह 
मैयार है जो ऐसा करना चाहते हैं. और पेसे तरीके निकाढूना 
चाहते हैं. कि संक्रान्ति काछ आकरिमिक म हो । लेकिन किसी भो 
हालतमें रियासदी प्रजाको उपेक्षा नहीं की जा सकती। 

हगारी दीसरी समस्या सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतके माने 
हैं. किसान गजदूर .. जहां तक हम उन्‍हें ऊँचा उठा सफेगे और 


श्ट्‌ के नेहरूआकी धाणी # 


उनकी मांग पूरी कर सकेंगे, हम अपने उद्देश्यमें सफल होंगे। 
हमारे राष्ट्रीय आन्वोछनकी शक्ति उनके सहयोग पर आश्रित है, 
जितना ही अधिक उनका सहयोग मिछेगा, उतना हो अधिक 
हमार! आन्दोलन शक्तिशाली होगा । हम उन्हें अपने साथ तभी 
छे सकते हैं जब हम उनके कार्यको अपना कार्य बना ढे, जो. दर 
अस्छ देशका काम है'। कहा गया है, कांग्रे सको पूं जी और श्रम, 
अमीदार और किसानके बीचका पछड़ा बराबर रखना चाहिये । 
किन्तु पछड़ा एक तरफ बहुत भारी हो गया ओर इस शवस्थाकों 
बनाये रखना, णन्‍्याय जोर शोषणको बनाये रखना है। इस 
जज्यायको दूर करमेका एकमात्र शस्ता है, किसी श्रेणीका आधि- 
पम न रहे । बम्बईमें कुछ मास पूव आ० भा० कांगसने इस 
आदशको स्वीकार कर छिया है। आशा है, कांग्रेस इसपर 
स्वीकृतिकी मोहर छगा देगी और ऐसी थोजना बनायगी जो शीघ्र 
हो काममें छायी जाय । 
इस कार्यक्रम सम्पूर्ण कॉग्रेस शायद बहुत आगे मजा 
सके। लेकिन उसे जब्तिम छक्ष्य सामने रखना चादिये ओर 
उसके लिये कायय करना चाहिये। मजदूरी बढ़ाने या सहायताका 
सवार नहीं है। व्यवसाथ था जअर्मीदारीमें अभिभावकत्य' 
धरमादेके सिवा छुछ नहीं है. और बह अपनी तमाम बुराश्योको 
लिये आता है तथा वास्तविक बुराइयोंको दुर करतेमें पूण असफर 
होता है। टस्टीशिपका विचार - जिसकी वकाछत कुछ छोग 
' करते हैं, इसो प्रकार निरथक है। क्योंकि हस्टीशिपका छथ है 
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कि अऊूड़े या बुरेकी ताकत स्वयम्‌ निर्वाचित एृष्टीमें रहे, और 
टुष्टो अपनी इन्छाके अनुसार उसका उपयोग करे। एकमात्र 
राष्ट्रकी ट्श्दीशिप ही बचित हो सकती है, व्यक्तिगद था दृरगत 
द्रश्टीशिप महीं। बहुतसे अंग्रेज ईमानदारीसे अपने आपको 
भारतका ट्स्टी सममते हैं, फिर भी उत्होंने भारतवको किस शोच- 
नीय अवस्था तक पहुंचा दिया है । 

हमें यह निम्रथ करना है. कि उद्योग-बन्गे किसके छाभके छिये 
चढाये जांय और देशके घन-धास्यसे किनका हित हो। आज्ञ 
जो प्रचुर धन-घान्य उत्पन्न होता है वह किसान या खेतमें काम 
काम करने बाढेके छिये नहीं है. ओर उद्योग-धन्षोंका रूश्य कशेड़- 
पति पेदा करना समझा जाता है। फसल चाहे जितनी अधिक हो 
ओर उद्योग-धन्योंके डिवीडेस्ट कितने ही आधिक क्‍यों न हाँ, फिर 
भी मह्ठीकी कोपड़ियां, और अु्ख नंगे जन समुदाय, हमारी सामा- 
जिक प्रणाछ़ों ओर ब्रिटिश सात्राउ्यकी कीर्ति पताका फहरा 

है हैं । 

इसलिये हमारा अधिक कार्यक्रम मानवीय हष्टिकोणके जाधार 
पर आधारित होना चाहिये और घनके छिये मानव-बकिदान 
नहीं होगा चाहिये । अगर हमारा उद्योग काम करनेबाछांकों भरस्त्रो 
सारे बिना तन चछ सके तो जद्त उद्योगकों बर्दू कर देगा जाधिये। 
अगर खतमे काम करते वाढ्ेको भर पेट अनाज नहीं मिछता तो, 
किसानके भागसे उसे वंचित करनेबाके मध्यस्थकों शेंप होना 
चाहिये। कारखाने और खेतमें काम करने बालकों कमसे कम 
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इतना सिलया चाहिये कि वह साधारणवयथा आरामसे जीवन 
निर्वाह कर सके ओर कामके घण्टे उतने हों कि इसको शारीरिक 
ताकत और सानस्तिक बल क्षीण म हो। सर्व दछ सम्मेलनते 
यह सिद्धान्त मान लिया है ओर उसे अपनी सिफारिशोंमें शामिल 
कर छिया है। मुझे आशा है, कांग्रेस भी यही करेंगी। और 
साथ ही उसके खाम्माविक परिणामोंकों भी स्वीकार करेगी | इसके 
अछावा बह उत्तम जीवनके छिये श्रमिक श्रेणीकी प्सिद्ध भांगोंको 
स्वीकार करेंगी, और उस दिनके लिये तैयार होगी जिस दिन 
बह कोपरेटिय आबार पर देशके उद्योग-पन्घोंका नियंत्रण कर 
सकेगी । 

लेकिन हमें यह न मूछना चाहिये कि पद्योग-बन्वोफे श्रसिक 
भारतका एक छोटा भाग है, गोकि यह वेजीसे ऐसी दाकतका रूप 
घारण कर रहा है जिसको उपेक्ष। नहीं की जा सकती, भगर वे 
किसान ही हैं. जो सद्दायताके छिये करण पुकार कर रहे हैं; हमारा 
कायक्रम ऐसा होना चाहिये जो किसानोंकी हुस्वस्था छुधारे। 
पमीय सम्बन्धी कानूनोंसें महान्‌ परिवर्तनों द्वारा ही उसकी वास्त- 
विक सहायता की जा सकती है, जमीमके खत्व सम्बन्धी नियमों 
में हमें परिवतत करना ही होगा। हमारी कांमग्रेसमें बहुतसे 
जमीरदार भी है और हम उनका स्वागत करते हैं, छेकिन ४ 
अमुभव करना चाहिये कि विस्तृत भूआग पर व्यक्तिगत आधि- 
उलकी प्रणाली, जो मध्यकाछोन युरेपीय प्रणाढीसे मिछतो-जुछती 
है, सारे संसारसे तेजीसे मिदती जा रही है। जो देश पूंजीवाद 
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के किले समझे आते हैँ उस देशोंम भी जमींदारियां टकह़े 
टुकड़े कर किसानोंगें बांदी जा रही हैं, जो किसान बहां कास 
कर रहे हैं। भारतमें भी बहुतसे भू-मार्गोपर किसानोंका रवामित्व 
है, हमें सारे देशमें इसे बढ़ाना है । हमें आशा है. कि इस कार्य 
में कमसे कम बढ़े जमीम्दारोंका सहोग मिलछलेगा | 

कांग्रे सके इस वार्षिक अधिवेशसमें संभव नहीं है' कि विछ्तृत 
आदि कार्यक्रकी रूप. रेखा बगायी जाथ। काँग्रेस सिर्फ 
मुख्य सिद्धान्तोंको पेशकर, अखिछ भारतीय कांग्रेस कम्ेटीसे कह 
सकती है कि वह ट्रेंड यूनियन कांग्रेस तथा इस बिपग्रसे घवचिष्ठ 
सम्पन्ध रखनेवाहे संब्रोंके श्रतिनिधियोंके सहयोगसे विस्तृत कार्य- 
क्रम बनाये । मुझे आशा है, कोंग्रेस और टूड युवियतर काँग्रेस 
में सहयोग बढ़ेगा और भावी संप्रामोंमें ये दोनों संस्थाएं 
अगछ बपछ होकर संग्राम करगी। 
में जागवा हैं जबतक हु+ वास्तविक शक्ति नहों पा छेते तबतऋ 
ये बात॑ सिर्फ आशा हो हैं, इसलिये हमारे सामने बास्तविक 
समस्या - शक्ति प्राप्त करमेकी है। हम शक्ति बहस मुबाहिसे द्वारा 
नहीं पा सकते। राष्ट्रको इन्छाके दबाब द्वारा ही हम शक्ति पा 
सकते हैं'। 
विछ॒के सार हमने अपने संगठनको फिरसे संगठित और हृह 
बसामैका हुए प्रकारसे प्यक्ष किया है | जिसका परिणाम अच्छा 
सिक्रछा, आज हमारा संगठन अश्नहयोग जानदोछूमकी अतिक्रिया 
के बादके कालमें मिस अवस्था था उससे कहीं बहुका उत्तम 
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स्थितिमें है। ढेकिन हमारे अन्दर कमजओोरियां सी बहुत हैं, 
कांग्रेस कग्मेटियोंम पारधरिफ संघ ओर घुनाव चख- चल हमारी 
ताकत ओर क्रियाशक्तिका अपचय करती है| हम महान संग्राम 
केसे चछा सकते हैं. यदि हम पुरानी कमजोरी छोड़ नहीं देते और 
छोटी-मोदी बातोंसे ऊपर नहीं उठते ? में आशा करता हू कि देश 
के साभने मज़बूत क्रियात्मक कार्यक्रम रहनेकी हाछतगें हमारा 
संकल्प रढ़ होगा और हम कमजोर करनेवाके निरर्भक भंगड़ोंको 
ओर बर्दाश्त नहीं करोे। 

हमारा कार्यक्रम क्या होगा १ हमारा निणय - सीमित है, 
बह कांध्रेसके अपने विघानके कारण नहीं, जिसे हथ जब चाहें 
अपनी. इच्छासे बदल सकते हैं, बल्कि तथ्यों ओर परिस्थितियोंकी 
सजहूसे' है। हमारे विधानकी पहलछा घारा कहतो है कि हमारे 
सब तरीके शाम्तिपूण ओर वेधानिक होने चाहिये। मुझे आशा है 
वे सदा ही वेधानिक होंगे। में चाहता हूँ बे शास्तिपृर्ण हों, 
क्योंकि शान्तिपू्त चरीक्षे अधिक बॉलनीय ओर द्विसात्मक तरीकों 
से अधिक कारगर होते हैं) दिसा आय; अ्रतिक्रिय) और नेतिक 
कमजोरी छाती है। हमारे जेसे देशमें हिसा ताहए[#णिा छा 
सकती है। यह बिठकुछ सच है कि आज संगठित हिंसा संघार' 
पर शासन करती है. और यह भी संभव है| कि उसके व्यहारसे हम 
कुछ छाम बढठा सके। लेकिन संगठित हिसाके छिये हमारे पास 
मेटेरियल ओर शिक्षा नहीं है और व्यक्तिगत वथा छिंटपुट हिसा 
निराशाकी प्लीकारोक्ति है। में मानता हूँ कि हमारा बहुमत 
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तिकताके आधार पर किसी विषयका निणय नहीं करता बल्कि 
विषयके वास्तविक आधारपर करवा है, और इसछिये अगर हम 
हिसाका शस्ता अस्वीकार करते हैं. तो वह इसडिये कि हिसात्गक 
तरीकैसे विशेष फछकी आशा नहीं है । छेकिन अगर यह कांग्रेस 
या देश भविष्यमें कभी इस नतीजेपर पहुंचे कि हिंसात्मक वरीके 
से हमारी गुछामीकी जंजीरें टूट जायंगी तो मुझे विश्वास है. कि 
बह उन्हे महण करेगी। हिंसा खराब है, मगर गुलछामी उससे भी 
बदतर है हमें यह याद रखना चाहिए कि अहिसाके अवतारते 
हमें बतछाया है कि कायरता वश युद्ध न करनेकी अपेक्षा युद्ध 
अच्छा है. । 

भाज देशकी मुक्तिका कोई भी आत्दोलन जावश्यक रूपसे 

जन घान्दीरन होना चाहिये, ओर संगठित विद्रोह काछके सिवा), 
जन आन्वोलनको शान्तिपूण होना चाहिये। चाहे हम असह- 
योगको छ या सावेजनिक हृड़ताकको अपनाए, उसका आधार 
शान्तिपृण संगठन और शान्तिपूर्ण काय होना चाहिये। ओर 
अगर प्रधान आन्दोढुन शान्तिपूण है तो छिटपुट हिंसात्मक कार्य 
हमारा ध्यान बटावी और आन्दोछनको कमजोर करंगे। एक 
साथ एक समय दोलों प्रकारके आल्दोछन चलाना संभव नहीं है. 
हमें दोमेंसे एकफो चूसना है और आपते चुनावपर हढ़तासे जमना 
है। कांग्रेसकी पसस्द ब्या होगी, इस विषयक मुझे सन्देद नहीं। 
है, बह सिफ शान्तिपूण जन-आन्दोछन द्वी खून सकती है। 
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कया हम असहयोग आन्दोलयका का्यक्रा ओर कोशब फिर 
अपनाना चाहिये १ मेरा कहना है कि आधार यही रहे भगर 
सका झप बही हो यह जरूरी नहीं है। हमारा नया कार्यक्रम 
बर्तमान स्थितियोंके अनुकूछ होना चाहिये। मगर यह न आसान 
है ओर न बांड्नोय है. कि यह काँग्रेस कार्यक्रमके विवरणका 
निश्चय को | यह अ० भारतीय कांग्रेस कम्रेटीका काम होता 
चाहिये | लेकिन हमें सिद्धाग्व निश्चित कर छेने चाहिये | 

पुराना कार्यक्रम) फंसिलों, अदालतों, सरकारी शिक्षण 
संस्थाओंकि बायकाट तथा सेनामें भर्ती न होने ओर टैक्स ने देते 
का था। जिस वक्त हमारा राष्ट्रीय संग्राभ उमग्रछ्यपर्म हो तब यह 
केसे सम्भव हो सकवा है कि राष्ट्रीय संग्रामका संनिक स्कूल और 
अदालतोंके लिये अपना वक्त दे सके ? छेकिन ववमान अवस्था 
में में स्कूछों ओर अदाठतोंका बहिष्कार अबुद्विमतापूण समता 
ह.। धारा सभाओंके बहिष्कार पर काफी वादू-विबाद हुआ है.। 
हमें पुराने बाद-विवादकी पुनरावृति नहीं करनो है, क्योंकि इस 
समय अवस्था बदछ गयी है । मेरा ख्याल है, कुछ साल पहले 
कांग्रे सने बारा समाओंमें प्रवेश करतेको अशुमति देनेका जो 
मिर्णय किया था, बह अनिवार्य था। और में यह कहनेको तैयार 
नहीं हैं कि उससे कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकछा। केक्रिस 
हमने उस अच्छाईको भी निशेष कर दिया और श्घ बहिष्कार 
कथा पूर्ण सहयोगफे बीचका मार्ग ख़ुछा नहीं रह गया है। 
हम जानते हैं --घारा सभाओंके सदृस्योंभे किस प्रकारकी अने- 
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तिकता फेछा दी। हमारे कार्यक्रम सीमित हैं और हम तब तक 
जझ्म-आदोऊून नहीं चछा सकते, जब तक कि हमारे कार्यकर्ता 
ऐसेम्बली भवनोंसे पीठ फेश्कर अपना ध्यान इधर मे छगांय | 
और अगर हम स्वतबन्‍्त्रताकी घोषणा करते हैं तो फिर कोंसिलोंम 
फैसे जा सकते है. और फंसे बहाँकी निरथक बेफायदरैकी कार्यवा- 
हियोंभें भाग के सकते हैं। कोई कार्यक्रम या नीति हमेशाके छिये 
निश्चित नहों की जा सकती झोर न कांग्रेस अपने आपको या 
वेशयीं अनिश्चित काछ तक एक वरहके का्यक्रमकी नीतिसे बांध 
सकती है। छेकिन आज में, सम्मान सहित कांगरेससे कहता हूँ 
कि कोसिकों सम्बन्धी कॉंग्रेसकी नीति उसका पूर्ण बहिष्कार है. 
आर उस सिफारिशको कार्यरूप देनिका अवसर आग गया है । 
इसछिये हार कार्याक्रम्--राजनेतिक और आधिक बाय- 
काठका होना चाहिये। जब तक हम दूर असक पूर्ण खतल्व न 
हों, हमारे छिये यह सुमकित नहीं है कि हम दूसरे वेशका 
पूर्ण बहिष्कार कर सके था उससे सब तरहका सम्बन्ध विच्छेद 
कर सकें। छेकिन हमारा प्रयत्न ब्रिटिश सरकारसे सब तरहका 
सम्बन्ध विश्टेद्॒का होना चाहिये और हमें अपने पेरोंपर खड़े 
होना खाहिये। हमें यह भी स्ठ कर देवा चाहिये कि भारत पर 
इज्ञलेण्यमे जो कज छादा है, भारतीय उसकी जिम्मेदारी नहीं 
छैते। गया कांमरसने इसे अखीकार किया था और हमें इसे 
फिर दोहराना चाहिये। जो धन भआारतकी जनताकी भरछाईके 
छिये सब किया गया हो। हम उसे भानमे और अदा करनेको 


श 
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लेयार हैं। ठेकिन भारतको अथीन बनाये रखनेके लिये उसके 
सरपर कर्जका जो बोक छादा गयाहै, उस कर्जको चुकानेसे हम 
इनकार करते हैं | इज्न्‍डछेण्डसे अपना आाधिपट बढ़ाने और भारत 
में अपनी श्थिवि हृढ़ करनेके छिये जो युद्ध छड़े हैं, उनके खा 
बोक भारतकी गरीब जनता छठानेको राज़ों नहीं है। बिना 
उचित इर्जानेके विदेशी शोपकोंको जो सुविधाएं दी गयी हैं, 
भाश्तकी जनता उन्हें नहीं मानती | 

यह बायकाट, देशकी वाकतके शोव खोल देगा और वास्‍्त- 
विक संग्रामकी ओर उसका ध्यान आकर्षित करेगा । इसे कर ने 
देने और जहां संभव हो, मजदूरोंके सहयोगरे जनरछ हड़तालका 
रूप अहण करना होगा। छेकिन खास-खास क्षेत्रोंसे कर-बन्दी 
आन्दोलन संगठित होना चाहिये। इस कार्यके छिये कांगेसकों 
आ० भार० कांग्रे सको अधिकार देना चाहिये कि वह जब जहाँ मो 
कार्य करना आवश्यक समयके करे । 

अभी तक मेंने कांग्रे सके स्वनात्यक कार्यक्रमफा उल्लेख नहीं 
किया । रचनात्म क कार्यक्रम अवश्य जारी रहना चाहिये, ढेकिन 
पिछुके व्षाके अनुभवोंने बवछाया है कि यह हमें तेजीसे आगे 
नहीं बढ़ाता । यह भावी कार्यफे छिये जमीन तैयार करता है। 
आशा है, हम विदेशी धरतु ओर विदेशी कपड़ेक्ा बहिष्कार जारी 
रखेंगे । 

विदेश स्थित भारतीयोंके सम्पन्धमें मेने कुछ नहीं कहा ; में, 
इस सम्बन्धमें विशेष कुछ नहीं कहना चाइता। इसको वजह 
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यह नहीं है. कि पूष अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, फीजी आदियमें बहा- 
दुरीके साथ संग्राम करनेबाले अपने भाइयोंके प्रति हमारे हृद्योंमें 
भी बेसी ही भावगा नहीं है। लेकिन में समझता हूँ -उमके 
भाग्यका फैसला भी भारतके मेदानमें होगा और जो संग्राम हम 
छेड़ने जा रहे हैं, यह जितना हमारे छिये है उतना ही उनके लिये 
भी महत्वपु० है । 


इस संग्रामके छिये हमें निर्दोष उत्तम भेशीनरी चाहिये । 
हमारा कांग्रेस विधान ओर संगठन दिखावदी और मंथर है, जो 
संक्रान्ति काछके पूण उपयुक्त नहीं है। हम अब शान्त और 
अग्रतिरद्धनोय कार्य चाहते हैं यह पूर्ण अनुशासन द्वारा ही हो 
सकता है। हमारे प्रस्ताव इसलिये पास होने चाहिये कि वे 
कार्यकपर्में छाये जाय । अगर कांगम स अनुशासन पूर्ण ढंगसे कार्य 
करे वो उसके भेम्थरॉकी संख्या चाहे जितनी कम हो जाय, उसकी 
ताकत बढ़ेगी । छोड़े हृढ़ प्रति अत्ममतोंने राष्ट्रोंके भाग्य पद 
दिये हैँ, झुण्ड या भीड़ शायद्‌ ही कुछ कर सकतो ही । अनुशासन 
ओर निर्यत्रणमें श्वतस्त्रता सन्निहित है। हममेंसे हरण्कको प्ृहसर 
शच्छाईकफी अधीनता माननी दोगी। 


कांग्रेंसमें देशके अत्पमर्तोंका कम पअतिनिधित्व नहीं है, चाहे 
वे कांभे समें शामि्ल होने और उलका कार्ख करनेमें अश्षम्त हों, 
मगर वे आशापूर्ण दृष्टिसे कांमेसको देखते हैं. और उसे अपना 
मुक्तिदाता मानते हैँ । 
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कलकाता कांग्रेसके प्रस्तावके बादसे देश आशके दिनकी 
आतुरतापूषक प्रतीक्षा कर गहा थो। कोई नंहीं कह सकता-हेँस 
क्या क्षोर कब प्राप्त कर सकेंगे। हमारा सफछतापर नेवृत्व मे 
है। कैेकिन अक्सर सफलता उन्हें ही मिरछ॒वी डे, जो साहस 
रखते हैं ओर कार्यक्षित्रमें कूह पड़ते हैं, परिणामोंकी चिल्ता करने 
बालोंको सफकछता शायद्‌ ही सिद्वती हो। हमारा छटष्टय सहान्‌ 
है--ओर अगर हम सहान्‌ सफलताएं चाहते हैं तो हमें मे 
खतरोंसे गुजरना होगा । सफछता हमें देश्से गिझे या जरदीशसे 
हमें आगे बढ़नेसे ओर अपने देशके दोष, उन्त् इतिदासका छुम- 
हरा प्रुप्ण छिखनेसे हमारे सि्रा कोई नहीं रोक सकता । 

हमारे देशके विभिन्न स्थानोंमे पड़यत्थके मामऊझे चल रहे हैं । 
वे हमेशा ही साथ छगे रहे हैं। छेछ्ििन गुप पहयननोंका अमाना 
छद्‌ चुका। विदेशी शासनसे देशको स्वचंध करनेके छिये हमे 
प्रगट पड़यन्त्र करना है। और दोस्तो) आपबगे और देशके सभ्री 
भाई बहनोंकों इस प्रगट पड़यन्वर्म भाग छतेका निमम्यण दिया 
जाता है। ठेकिन इसका पुरस्कार यातना जेल जोर मभोत्त धक है । 
फिर भी आपको सन्तोप होना चादिये कि आपने प्यारे देशके छिये 
कुछ न कुछ किया, ओर प्राचीन सगर सदा युवा देशकी मानवता 
के परघन छिन्न-सिन्न करनेगे यथा साध्य सहायता की। 


कांग्रेस छीग और महायुद्ध 


[ वायसरयने भारतकों युद्ध दक्कैक् दिया, लीगने सहयोग 
किया, कांग्रे समे झासहयोग | पण्डितजीने यह व्याख्यान कांमेस 
के निर्णयके समर्शनमें दिया था। ] 

१४ सिप्तम्घरका कांग्रेस वर्किनज्ञ कमोेटीका वक्तव्य सम्पूर्ण 
स्थिति साफ यर देता है और राष्ट्रीय मतको प्रतिबिग्बित कर्ता है' 
और उसे साफ घोरसे प्रमट करता है। इस बक्तत्यमै शीघ्र ही 
भआरवतें महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की | अर्संस्य, जनता जो कुश्च अपने 
दिलों दिमागयें असष्टतया सीच' समम रही थी, बह साफ-साफ 
सीधी आपार्मे कह दिया गया। सनदेहू दूर हो गया, परेशानी 
जञाती रही, ऐसा छगता है सासो काँमेसके वत्तेय हास सारतीय 
जमताने बाणो पायी कौर संसारको बता दिया कि अगर वर्तमान 
समस्या सुरुगाना है तो किप्त पथका अनुप्तरण करना होगा, ओर 
संसारने उसकी बाव घुती । 
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प्रगतिशीछ इज्छेंडने इसका स्वागत किया, प्रजातन्‍्त्री अमेरिका 
में इसका काफी प्रचार हुआ, यही नहीं बल्कि युद्ध अस्तित युरोपसे 
भी इसका प्रत्युत्तर मिछा । दलित और गुलाम देशोंकी जनताने 
इसमें दढितोंका चाटर देखा। यह कालप्रताहके गुझलतके अमु- 
कूल था | 
कांग्रेस कायकारिणी द्वारा युद्वोद श्योंके स्पंड्ठी करणकी मांगके 
बाद जो कुल हुआ, वह कांग्रे सकी साँगक्े कारणयुक्त परिणति थी । 
ए० आई० स्री० सीके वाद भारत मंत्रीका भाषण, वायसरायका 
वक्तव्य, ध्रान्तोय एसेम्बलियोंमें भुश्छिम छीगके प्रस्ताव, कांग्रेस 
सन्त्रीमण्डछोंका पद-लयाग, एकके बाद एक आता गया और भार- 
तीय हृश्यपर रोशनीकी धारा फेंकता गया। 
... यह रोशनी क्या दिखाती है ? सबसे पहले कॉम सकी उच्च 
राभनीतिज्ञवा और बुद्धिमता, जो संसार और भारतके सम्मुख पूर्ण 
झपसे युक्ति युक्त सिद्ध है। अपने आदशों और पूर्व धोषणाओंको 
कायम रखते हुए कांग् सने उन्हें परिवर्तित, संगीन परिप्थितियोंमें 
अयुक्त किया और साबित कर दिया कि कांग्रेस पक्र साथ ही 
जादशवादी ओर व्यवह्ास्वादी हो सकती है। भारतकी स्वतत॑- 
जता, मिस्का दावा कांग्रेस करती है ओर संसारकी खतंत्रता, युद्ध 
और शांतिके बह श्योंमें सन्निहित है. और कांगे सने इसके स्पष्टीकरण 
"को संक्षार्की घुराइयोंकी व्यावद्रारिक शोषध बतछायथा है | 
.. दूसरी बात यह हुई कि कांग्रेस युद्धकी प्रकत अवस्था प्रक्ष 
कर दी । ब्रिटिश सरकारका कांप्रेसको दिया गया जवाब, बिना 
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किसी सन्देदके साबित करता है कि वे पहलेकी तरह इस बार भी 
अपने साध्राज्यवादी स्ार्थों को रक्षाके छिये आगे बढ़ी 8। यह 
प्रजातम्त्रकी छड़ाई नहीं है. जिसमें कि. नाजीबादके खिहाफ सब 
प्रजातत्त्रीय जातियां एक साथ उठ खड़ी हुईहों। यह सच है. 
कि मित्र शक्वियोंकी तश्फ कुछ प्रजातम्वीय शक्तियां भी हैं, 
ढेकिन वे सरकारें जिनके हाथमे इब्नलेंड और फांसके राज हैं; 
पुरानी और बदनाम: सरकार हैं. जो. युरोपकी - वर्तमान दुखद 
अवस्थाके लिये मिम्पेदार हैं 


... हम स्थुनिक और स्पेनकी नहीं. भूल सकते। फूच सरकार 
प्रतिक्रिया वादियोंका किछा ( (/॥800) ) है और ब्रिटिश सरक्षार 
के प्रधानमन्त्री अभी भी ( १६३६ में ) श्री वेम्बर लेन हैं।। हम यह 
सब जानते हैं, फिर भो हम चाहते थे, लनताके विमागसे सब - 
तरहका सन्देह दूर कर दिया जाय, और युद्धके कुहरेसे बास्त- 
विकता सामने जा जाय । ह | 


. बास्तब्रिकता सामने आ गेयी ओर बंद इतनी -सुन्देर नहीं है. 
सकते तरफ देखा जाय, सर सेमुअछ हो सके लबख्केदार शल्द पे 





| हीं बना सकते | साजासयवबादटा ढाचा, झा लडुखड़ा। 
है. 5 उ्युबक पर दू०्०न, न 7१५ गत 20 है; (वा मर 
रहा ४ बेससादश अवस्था: सदा छह 





ध्कनी ७] हद 


. एन तलिामभश शाएक सपउदाय साम्राज्य वाद कक दर हे य्शो बस ४ 
झाब उसका सता कर ता चाहत हा ये जारतका दावा उत।क लग ॥४ 


भई मय पीषणा ४ ग्नेसे हक | स्घ्दे छ, । यह सरापव्रास्यदा 
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'अह्यसत था नरेशोंके प्रेमके कारण नहीं है, इसका मुझय सम्बन्ध 
'भारतमें स्थित अंग्रेज्ोंके आ्थिक खाथासे है। यह भारतीय 
राजनीतिका १500 है कि श्लाप्राज्यवाद या राष्वाद तथा स्वत॑- 
न्तामें कभी समझोता नहीं हो सकता । कांग्रेसका आफर था कि 
' सीश्चाज्यवादका खात्मा होना चाहिये, भारतकी श्वाधीनता मान 
छी जाय, और दीर्घकालव्यापी आक्रमणवृत्तिका स्थान मिश्रता 
"और सहयोग है। आफर अधश्वीकार कर दिया गया और अब 
हम अपने रास्तेपर चलनेकों स्वतस्त्र हैं. जब तक कि भाग्य या 
परिस्थितियाँ फिर न मिछा दं। 
..त्तीसरी बात बात यह हुई कि बिना किसी गछत फहमीकी 
संभाषनाके मुस्डिम छीगकी स्थिति साफ हो गयी। तीन साल 
पहले जब छीगमे अपना छट्टय स्वाधीनता घोषित किया था और 
अपने मेम्परोंका आधार विस्तृत किया थां, हमने उसका स्वागत 
किया था। . लेकिन हमे जल्दी ही महसूस करना पड़ा कि पुराना 
प्रतिक्रिया शीरू दृष्टिकोण द्वी अभी तक मोजुद है; प्रचारकी 
ओटमें, मुस्ठिम जनताको बाध्तविक स्थिति महसूस करनेसे वंचित 
रखा गया। हमर छीगकी साथ्प्रदायिक् सांग्रोपर विचार नहीं कद 
रहे हैं वे चाहे सही हों या गछत। यह संभव है कि एक आदभी 
सम्प्रदायवादी दो साथ ही दैशकी श्वाधीमताका पक्का पश्चपावी 
. हो गोकि किसी वक्त इन दोनोंगें संघर्ष हो सकता है। कांग्रेस 
ने कभी-कभी सामूछी राजनैतिक भूलें की हैं, लेकिन जब कभी 
महत्वपूण सवाढ् ढढा है उसने निभूछ कदम वाया दै। दूसरी 
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छोर छोगने महत्वपूर्ण विषयोपर गलती करनेका रेकार्ड कर दिया 
है; चाहे वह मामूछो मामछोंमें ठीक रहो हो । 
यह बड़ी दुखद बात है कि ऐसे राष्ट्रीय सक्कुट कालमें छीगने 
ग्रतिक्रियावादियोंका साथ दिया। हम विश्वास नहीं करते कि इस 
. शल्का छोगके बहुतसे सदस्य समर्थन करते होंगे। हमें निश्चय 
है कि भुश्लिम जनता आज्ञादीकी दीवानी है। कुल सास्प्रदा- 
थिक मसढोंमें छीग भछे ही उनका प्रतिनिवित्व करती हो, टैकिन 
राजमेतिक मसामझोंमें नहीं | 
किसी भी देशकी युद्ध विषयक नीति सबसे पहले देशकी रक्षा 
का विचार करतो है। मारतकों यह अलुभ्व करना चाहिये 
कि वह अपनो रक्षार्म भाग ले रहा है. तथा अपनी स्वाधीनवाकी 
रक्षा कर रहा है साथ ही अन्यत्र दोनेवाले स्वतत्जता संग्राम 
' सहायक हो रहा है'। सेता, राष्ट्रीय सेना क्मझी जानी चाहिये। 
'पैसी सेना मे हो जो सिर्फ पेसोंके छिये काथ करती दो और किसी. 
गैरके अति बफादार हो। इसी शष्ट्रीय आधारपर सेना भर्ती की 
जामी चाहिये ताकि हमारे सिपाही सिर्फ तोपोंमे बाशद भरनेबाले | 
ही न हों बल्कि अपने देश और अपनी ध्वाधीनताके योद्धा हों। 
इसके अछाबा सेसिक आधारपर सिविल डिक्रसका संगठन 
होना चाहिये | यह सब जनप्रिय सरकार द्वारा ही हो सकता है| 
» + इससे अधिक महत्वपर्ण ब्थोग-घंन्‍्धोंका विकाश है ताकि. वे. 
युद्ध तथा भन्य आवश्यकताओोंके लिये सप्छाई कर सकी युद्ध. 
कायें भारतमें उलोग पत्मोंका ऋहुत बड़े पैमानेपर विकांश होना 
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चाहिये उनके विकासका पूर्ण आयोजन होना चाहिये, जिसका 
आधार राष्ट्रीय हो और जो श्रमिकोंकी रक्षा करें। इस 
: कार्यमें. राष्ट्रीय थोजवा समिति महत्वपूर्ण सहायता ढे 
सकती है । 


जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता जायंगा और बह अधिकाधिक वस्तुएं 
व्यवद्वारमें छायगा, सारे संसारमे आयोजित उत्पादन और वित- 
रण होगा ओर फछत: विश्र्में आयोजित इकोनोमी प्रकट होगी । 
पूं जीबादी अगाली अच्तर्ध्यान हो जायगी और मुमकिन है, ब्थोग 
_घम्धोंपर अब्दर राष्ट्रीय कंस्ट्रोल स्थापित हो जाय। महत्वपर्ण 
बत्पादक देशकी हेसियतसे भारतका इस नियन्त्रणमें हाथ रहना 
ध्याहिये। 


न्तित बात यह है कि शान्ति सम्मेठनर्मं भारत सवतरत 
-शध्ट्रकी हैसियतसे बोछ सके | हमने यह बतामेकी कोशिश की हैः 
कि जो प्रजातंत्रके हिमायती बनते हैं. उनके युद्ध और शांतिके कया 
श्य होने चाहिये । युद्धके बाद विश्व संगठनके सम्बन्धर्म हमने 
कुछ नहीं कहा, गोकि हम सोचते हैं. कि ऐसा संगठन आवश्यक 
और अनिवार्य है।.... विद 
-.. कया संसारके राज॑नीतिजञ और जनता खांसकर युद्धरव देशों 
की, बुद्धिमान तथा दूरद्शी होगी कि वह हमसे मिम्त पथका, निर्देश 
किया है, उसपर चछ्ठे ९ हम नहीं जानते । लेकिन यहां मारता 
अपने देशमें हमें दक्षिण और बामपंथीका भेद मढा देना चाहिये 


2, ५] 
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आग उन समस्याओं पर विचार करना चाहिये जो हमारे सामने 
हैं। संसार संभावनाओंसे भरा हुआ है। फमजोर, निकम्मे, 
ब्िन्न-भिन्न छोगोंपर कभी उसने दृष्टिपात भी नहीं किया । आज 
जबकि राष्ट्र अपने अस्वित्वके लिये ज्ञी जान छड़ाये हुये हैँ, जो दूर- 
वशी, अनुशासन युक्त, ओर एक हैं, वे ही उस इतिहासमें भाग के 
सकते हैं, जिस इतिहासका निर्माण होना भारस्भ हुआ है. । 
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[ सम्‌ १६४० ३ नवम्बस्कों गोरखपुर जेछमें नेंहरूणी पर जो 
शभुकदसा बा; उसमें पण्डितजीने बतलाथा कि क्यों जिटिश सर- 
कारको बिना भारतके प्रतिनिधियोंसे सछादह किये बिना; भारतकों 
युद्धरत घोषित करनेका अधिकार नहीं था। ] 

मेरे व्याख्यानोंकी रिपोर्टोर्म जो गछ॒तियां और मूल हैं. उनका 
बिधरण देभेका मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि इसका मतकब रिपोर्ट" 
फिश्से छिखना होगा ओर जनाब | यह आपका ओर भेश व 
बरबाद करता होगा, साथ ही नतीजा कुछ ने होगा। में यहाँ 
अपने बचायके लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ और शायद जो कुछ में 
अपने वक्तव्यमें कहूगा वह अब आपके कामको आसान कर 
देगा। अभो तक में नहीं जानता मेरे: खिलाफ क्या आअम्रियोग 
है। मुझे पता चला है कि उसका डी० आई० रूछसे कुछ सम्बन्ध 
है, ओर वे युद्धके सम्बन्धमें हैः जिसमें कृहा गया है कि - जनता 
को युद्धमोँ जबरन न ड्राढ्मा ज़ाय। अगर यह अभियोग 
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ते में खुशीसे इसे स्वीकार करता हूं। यह जानमेके लिये 
कटपटांग रिपोर्ट हें दनेकी जरूरत नहीं है. कि मेंने या किसी खन्य 
कांग्रेसीने भारत या युद्धके विषयमें क्या कहा। कांग्रे सके वक्त्य 
और प्रस्ताव बहुत साफ हैं, में-डन प्रस्तावों और वक्तथ्योंको 
मानता है क्षौर अपना कतंव्य समफता हूँ कि कांम्रेसकां सब्देश 
देशको जनवाफे पास के जाओ । 

अगर में या श्री विनोबा भावे इस कार्यके लिये चुने गये तो 

शंपना झ्यक्तिगत मत अगठ करनेके छिये महीं। हम उनके प्रतीक 
हैं जो भारतके नाम पर बोलते हैं। व्यक्तिगत त्तौरसे ह० चाहे 
मामूली गिने जाँय मगर ऐसे प्रतीक और जनताके प्रतिनिधिकी' 
हैसियतसे हम बहुत कुछ हैं। उरुद्दी छोगोंके नासपर हमने उनके 
स्वाधीनवाके अधिकारपर जोर दिया और कहा कि उल्हें हक है कि 
थे निणय' करें कि उन्हें क्यों करना है. क्या नहीं। हमने अन्य 
किसी भी खत्ताकों चुनोती दी है कि बह उसकी स्वाधीनतासे उत्हें 
बंचिय कर. सके और - अपनी इैष्छो उसे पर छांद सके | कोई . 
ब्यक्ति या व्यक्तियों दछ जिसे भारतीय जनतासे अधिकार नहीं - 
मिछा है ओर जो किसी तरह जनताके प्रति उत्तरदायी नहीं है, 
वह किसी प्रकार अपनी इच्छा जनतापर छाद अहीं संक्रता। यहूं 
. मजेदार बात है कि ऐसा कार्य आत्स-निर्णय और प्रजातन्त्रकेः 
शाम पर किया जा हां है। < 

हम अपने आन्तिम- निर्णय पर धीरे-धीरे आ। रहे थे, हम 
शिमके, हगने बात्यीते करती, थाही; हंसने सत्र दर्ोके दि 
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सम्मानपुण सममोता चाहा । हम असफछ हुए और अनिवाय 
निण य हमें करना पड़ा। जहां तक त्रिटिश सश्कार और उनके 
प्रतिनिधियोंका सम्बन्ध हे; हम अमी तक बन्धनगं हैं. ताकि उनके 
साम्राज्यवादी शोषणमें सहायक हों जिसे हम कमी खीकार नहीं 
कर सकते, चाहे उसका नतीजा जो भी हो | 
भारतमें बहुतसे आदमी हैं, चाहे वे भारतीय हों या अंग ज। 

जिन्होंने पिछछे वर्षामें फासिज्म और नाजिज्मके विरुद्ध छुगातार 
शावाज बुलत्द की हे, जैसी की मेंते की । मेरा सम्पूर्ण खभाव 
उनके विशद्ध विद्रोह करता है और मेंने अनेक बार त्रिटिश सरकार 
को फासिरटप्रिय तथा चादुकारितापूर्ण मीतिकी कु आलोचना 
की है। मंचुरियाके आक्रमणसे छेकर अबसीनिया, भध्य युश्प, 
स्पेत और चीनमें मेंने देखा, किस तरह एकके बाद दूसरे देशके साथ 
नाजियोंके प्रसन्न करतेके नामपर विश्वासघात किया जा रहा है 
ओर किस तरह स्वाधीनताकी मशाह बुकाई जा रही है। मैंने अनु- 
भव किया साम्राज्यवाद और उसकी जढ़े' कमजोर पड़ गयीं । उसे 
प्रजातस्त्रीय स्व॒च्स्त्रताके पश्षमें अपना खात्मा करना होगा। बीच 
का कोई राध्ता नहीं हे । 

. जब तक नाजियोंकों प्रसम्ने करनेकी नीतिका मंचुरिया, अब- 
सीनिया, जैकोश्लोबाकिया, स्पेल, अडबेनियाके साथ सम्बन्ध था, 
तब तक प्रधान सन्‍्त्री इसका अनुसरण करते रहे, हेकिन जब यह 
. उनके नजदीक जा पहुँची और ब्रिटिश साम्राज्यके लिये खतरनाक 
दो गयी तो संघ हो गया और यद बिड गया ।. 


# राष्ट्रवाद सा्राज्यवाद # ५8 


अब फिर त्रिदिश साम्राज्यवाद ओर थुद्धरत देशोंके सामने 
दो साग हैं, या तो पुराने साम्राज्यवांदी रास्तेपर च्े. या उसका 
नाश कर, स्व॒तन्जता और विश्व ऋतिके नेता बने | उन्होंने पहला 
शस्ता खुना गोकि वे अभी भी स्वत्तन्त्रताकी बात करते हैं. और 
यह शब्द भी युरोप तक ही सीमित है। इसका मतलब यह है. कि 
पुराने तथेके पर उनके सामम्राज्यकी स्वतम्तता बनी रहे। भारतमें 
हमने युद्धकालीन सरकारका एक साल देखा, घारा समाए' इ्धगित- 
कर दी गयीं, दुनियामें सबसे बदतर एक हल्की शासन-अणाली 
यहां चल रही है। प्रेसकी स्वाधीनता पर कुठारशाघात कर दिया 
गया है। . अगर यही प्रस्तावित स्पराधीनताकी भूमिका है. तो. हम . 
अनुमान कर सकते है, उसका बक्त क्या होगा जब इगलेण्द पण 
पाविछराज हो आयगा। की 
युद्ने सवनाश आरम्भ कर - दिया है। भिन्‍हें कष्ट उठाना - 
है, उनके साथ हमारी सर्थ दिछसे: सहानुभूति है, ढेकित 
जब तक युद्धका बद्देश्य बतमान प्रणाढ्लीका, अन्त ने हो. भोर नयी. 
व्यवस्थाका आधार स्वाधीनता-ओर सहयोग न हो. युद्धफे याद युद्ध 
होता रहेगा और अधिकाधिक सबंनाश होता रहेगा। : 
इसडिये हमें युद्धसे अछग रहना चाहिये और इसी छिये अपने 
' देश बासियोंसे कहना गराधिवि कि वे शुद्धले अछर रहें. ओर घन" 
. जनसे किसी तरहकी मदद न दे ।. यह हमारा करतेव्य है, ऐेकिन . 
. बाबजूद इसके ब्रिटिश सरकारने भारतीय जनवाके साथ जो व्य- 
'बद्वार किया है; मतिक्रियाशीछ पत्तियोंकी उकलानेका जो. प्रयत्न - 
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क्रिया है, ओर युद्धके ढिये जिस प्रकार जबरन जनतासे घन्र रिया 

गया हे उसे न कभी हम भूछ सकते हैं. और न उसकी उपेक्षा कर 
सकते हैं | कोई भी आत्म-सम्मान रखनेबाछा व्यक्ति इस सरह 
की जबरदस्ती नहीं सहु सकता और भारतीय जनता इसे कभी नहीं 
बर्दाश्त कर सकती । में आपके सामने राजके विरुद्ध कुछ भोफ॑स 
करनेके कारण व्यक्तिगत रूपसे खड़ा हूं। आप उस राजके प्रतीक 
हैं। लेकिन में एक व्यक्तिके अछावा कुछ अधिक हूं) में भी इस 
समय एक प्रतोक हूं, उस भारतोय राष्ट्रवादका प्रतीक हूँ” जिसने 
ब्रिटिश साप्राज्यवादसे प्रथक्‌ होने और भारतक्षी स्वाधीनवा भ्राप्त 
करतेका संकल्प किया है। मुझे: नहीं आप छाखों करोड़ों भार- 
तोयोंको देखें। में आपके सामने अपने टायलके डिये खड़ा हँ 
सगर जिटिश साप्लाज्यवाद्‌ खुद ही विश्वकी अदालवके सामने 
ट्रायछ पर है। अदालतके कानूनोंसे बढ़ कर आज संसारमें 
शक्तियाँ हैं। भावी इतिहास शायद कहे कि सुप्रीम द्रायल 
के संसय ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश जनता हार गयी, 
क्योंकि वह बदछती दुनियाके अनुकूल न हो सकी। इतिहास 
चाह साध्षाज्यके भाग पर हँसे जो कि अपनी कमजोरीके 
कारण हमेशा गिरे हैं। कुछ खास कारण कुछ खास नंतीजे 
मिकाढते हैं। हम कारण जानते है. और नतीजा सामते 
आने ही बाला है । । 


पाकिस्तान 

पण्डित जवाहरछाऊ नेहेझूने पाकिस्तानके सम्जन्धमें अपना 
हृढ़. स्पष्ट मत व्यक्त किया । छाहीरमें पंडित मेहरूने कहा |... 

प्रथक निर्वाचनका खात्मा होना चाहिये, क्योंकि प्रथक्‌ निर्वा- 
जनके कारण ही तमाम साम्प्रदायिक गड़बड़ी है।” पंडितज्ीने 
कहा; कांग्रेस ओर छोगका झगड़ा, वायस्तरायकी कायकारिणीके 
पद़ोंपर नहीं है। .बस्तुत: इसमें कांमेसके आधारभूत सिद्धान्तों 
का सवा है। कांगरस राष्ट्रीय आधारपर संम्रद्ध हुई है,. कांगरख: 
के छिये यह मुमकिन नहीं है. कि अपने आधारभूत पिद्धांतोंढो 
छोड़ पे, जिंसका अथ है कर्मि सके अत्िर्वका माश। क्‍ 

नेहरूजीने कहा, वे भारतके विभाजनके विशृद्ध हैं, इसका. 
कारण संयुक्त भारतंके सम्पन्धयें कोई भावुकतापूण पक्षप।त-. नहीं... 
. है | भगातिशील आधुनिक विचारोंके ऋाश्ण ही मे अखंतड मारतके 
 अ्मू्क हैं। आपने का है, “विभाजित भारत कमजोर राज. 
होगा, जेसे कि इराक ओर ईरान है जो कि पूण स्वाधीन बाज नहीं... 
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ह ओर बढ़े राष्ट्रोंकी दयापर शाश्रित पाकिस्तान, साम्प्र- 
दायिक समस्याका हल नहीं है। दोनों ही जोनोंगें अल्यमत 
रहेगा । इसके सिवा देशका विभाजन घमके आधारपर नहीं हो 
खकता । केथोछिक कोर प्रीसट्ट एक ही शाष्ट्रकी भांति एक साथ 
रहते हैं। इसपर हर एकको गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिये । 
छीग सिफ उन प्षेत्रेकि विभाजनकी माँग पेश कर सकती है, जिम 
क्षेत्रोंमें मुस्लिस बहुमत बहुत अधिक है। यह थाद्‌ रखना 
घाहिये कि इसका अथ पंजाब ओर बंगालका विभाजन है। जहां 
पंजाब जोर बल्लालमें गेर मुस्छिम बहुमत है, उसे आप पाकिस्तानके 
खाथ चलतेको मजबूर नहीं कर सकते। क्या बंगाछी या पंजाबी 
चांहि वे मुसलमान हों या हिस्‍्दू, यह पसन्द करे कि उनके आल्त 
जो भाषाकी दृश्िसे एक हैँ, विभाजित किये जाय ९ हमें इन सम 
स्योओंका स्ामना-करसा पढ़गा। अगर झुसछमान विभाजन: 
चाहते हैं-तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती । लेकिन में यह: 
संम्रफानेकी भरपूर कोशिश करूँगा कि विभाजनसे किसीका दिल 

होगा, मुसछमानोंका भी नहीं।” । 
“यहु कहता कठिन है कि बतेसाम स्वितिसें संसार कब तक 
हैशा । - संत्ारकों बतसान स्थितिमें भारतमें पाविस्थान शेसा 
संबाछ उठाना बेकार ओर अर्थ दीन है । . आज युरोपके वेशोंकी 
ध्थिति भारतीय सियांसतोंसे भी गयी बीती है । समयका तकाओ 
है कि पाकिस्वानकी आवाज छठानेकी अपेक्षा छोदे प्रदेशोंकों 

: झपना सं्वेनाश अचामेके लिये संधर्मे शामिक्र होना चाहिये 


# पाकिस्तान # ५३: 
भारत एक विस्तृत महान देश है, ओर पाकिस्तान, जेसी मामूली 
समस्या न उठाकर उन्हें देशोमतिकी भावी योजना बनाने, देशके 
उत्पादक सख्रोतोंके बढ़ाने ओर बेकारी दूर करमेपर विचार करना 
घाहिये। मेरा ओर कांग्रेसका विचार स्वतस्त्र भारतके साथ 
अन्य देशोंका फेडरेशन स्थापित करनेका है लेकिन पाकिस्तान 
असे गौण प्रश्न मुख्य प्रश्नोंसे ध्यान बटाते है। अफसोस है. कि 
वेशके सावजनिक साम्प्रदायिक संगठन सतस्त्रताकी भांगकों' 
शर्तों के अधीन करते हैं। इसका कारण आपसका भय और' 
अविश्वास है। सिख ओर मुसछमान बहादुर जातियों हैं. उल्‍्हें 
हिन्दुओंसे डरनेका कोई कारण नहीं है। कांम्रेसने घोषित किया... 

है; कि पाकिस्तान जो मांगते हैं. पनके लिये और सम्पूण भारतके: 
छिये हानिकर है। फिर भी अगर मुसछमान पाकिस्तानकी जिए 
करे तो वे भछ्ठे ही छे छ पर पाकिस्तान मुझे एक अव्याधहारिक - 
समस्या छगती है। कांग्रेसले मुसछसानोंको' आत्म निर्णयका 
अधिकार दिया है, ढेकिन सवार यहं है कि पाकिस्तान हो केसे ९ 
मुंसलूमानोंकोी इसपर ठण्डे दिखसे विचार करना चाहिये। यह” 
एक महाम्‌ उछकसदार समस्या है। यहीं कारण है कि मुस्छिम 
: छीगने अभी तक इसका खलासा नहीं किया । अगंश पाकिस्तान 
दिया गया तो पंजाब भौर बंगालके जिन क्षेत्रों हिन्दुओंका.. 
बाह्य है; ने दिदुशताम्म शामिल होंगे; फछतः पंजाब और बंगाछ' 
करने होगे । में कहना नंहीं झऋर सकता कि कोई समझ 
हर पंजाबी था बंगा़ी, पंज्ञायके था यंगालके दो टुकड़े किये 
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जाना पसमद करेगा जब कि पंजाब ओर बंगाछ प्रान्तकी संस्कृति 
झीर भाषा एक है | 
पाकिस्तान! एक भावुकतापूण चार। है; ओर जब तक इसको 
रूप रेखा प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक कौच इसे देगा, ओर कोन 
छेगा ९ 
.. अगर पंजाब दो भागमें बांदा गया वो हिन्दू सिख प्रधान 
सम्रुद्ध भाग हिन्दुस्तान मिछ जायगा और पत्ञाबी पाकिस्तानको 
आर्थिक स्थिति हृढ़ नहीं होगी। 
इन समस्याओंका समाधान कांग्रेस, बिटिश सरकार या. 
अस्य क्रिसी द्वारा नहीं बहिकर संसारकी स्थितिके अमुसार अपने. 
आप होगा। प्रुुझे यकीन है कि भारतका विभाजन भी हुआ तो 
बह अस्थायी होगा । | 
सब्‌ १६४४ की घटनाओंका जिक्र करते हुए पण्डिवर्शीने कहा, 
भारतके छिये स्वाधीनता सं॑प्रामके मण्डे या उस ऋण्डेकी ढेकर 
चलने बालछोंकी बेइजती सहना असंभव था। जिन्होंने भारतकी 
सम्मान रक्षामें प्राणोंकी बलि चढ़ा दो वे शहीद हैं, ओर से उनके . 
'बंढिदानोंकोी सराहुना करता हूं। ह 
पण्डितजीने कहा, भारत हो नहीं सारी हुनिया, संकटकाल्से 
_ शुबर रही हैं, सिर्फ भारतके सामने ही महत्वपूर्ण समस्या नहीं है, 
बल्कि अन्य देशोंमें भी ऐसी ही "समस्याएं मोजद हैँ। तेजीसे 
बदलने बाली दुनियामें इन संमस्याभ्ञोंके कारण हमें 'निरत्साह 
नहीं होना चाहिये, बिक शक्ति पूलक इन समस्याश्रोंके समाधान 


# पाकिह्वान # ५ 


के लिये तैयार रहना चाहिये। जब कि भारत आजादीकी ओर 
बढ़ रहा है, ऐसी समस्याएं सामने आवंगी ही। 
कॉग्र सकी यह हृढ़ सम्मति है कि भारत युनिर्टों' में विभा- 
जित भहीं होना चाहिये। देशकी आधथिक और स्षा विषयर्फ 
दृष्टिसे समयका तकाजा है कि भारत एक देश रहे। आनेबाहीं 
ठुनियामें छोटे रष्ट्रोंका भाग्य शून्य है! छोठे राष्ट्रोंकी स्थिति 
ईराक और ईरान जैसी होगी। बड़े-बड़े राष्ट्रसंध और शह्ट्र-संघ 
बनानेकी सोच रहे हैं. ऐसी अवस्थारोें अगर भारतका विभाजन 
होगा वो उसका खात्मा हो जाथगा। में भारत ईरशाक, ईरान, 
अफगानिस्तान, बर्माका, दक्षिण एशिया-संघ बमानेका पक्षपाती हूँ। 
भुख्य संब।छ भारतकी सवाधीनवाका है, स्वाधीयता पा छेते 
पर सब प्रश्न हुछ कर छिये जायगे। कॉग्रेंसने विभिन्न जातिथों 
को स्व्॒भाग्य नि्णयका अधिकार दे दिया है। में किसीको शृहस्तर 
भारतमें रहनेके छिये मजबूर करना नहीं चाहता कित्तु यह सारण 
शहमा चाहिये कि अगर कोई शुतिट! शेप भांरतसे अछंग शहना 
वादे तो उसे फिर बही अधिकार दूसरेको भो देना होगा। 
पण्डितजीने कहा, वें गुरोंके आत्मनिर्णयके अधिकारकों भी 
भानते हैं । 
एटम बसके युगर्म जब. दुनिया तेजीसे बदुछ रहीं है। पाकि- 
स्थान जैसे प्रश्का कोई महत्व और उपयोग नहों' है।. बहुतसे 
शोक सामने अलडी सपादा विभाजमकी नहीं है. बंदिक ताशसे 
बंचके डिय एक संवभ शामिक्ष होनेकी है। गा 
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पण्डितजीने कहा, भारत प्राचीन कालमें एक महान देश था। 
बसते एशियाके आन्य वेशोंपर शासन किया था और उसकी 
सभ्यवा और संल्कृतिका विस्तार बहुत दूर तक हुआ. था छेकिन 
आज भारतकी यह द्वालत क्यों है ? आज भारत शुर्म क्यों है ९ 
इसके कारण हैं, हमारी कल्यनाकी कमजोरी, घर्मका दुरुपयोग-। 
भफसोस है कि जब संसारम क्रान्ति हो रही है, भारतीय परानी 
चीजोंसे चिपके हुए हैं। अविश्वास, भेद-भाव और सास्यदायिक 
 बेमनस्य भारतमें फेछा हुआ है. । ' 
एटम बमोंने ज्ञापाऩके दो शहरोंके पंच छाख मनुष्योंका 
क्षेद्ारकर डाला और ज्ञापानको आत्मसमपंण करना पढ़ा, ढेकितत 
थुद्धमें विजयी होनेपर भी युद्ध कारण ही ब्रिेन आन दूसरी 
कोटिकी शक्ति हो गया। झूम और अमेरिका प्रथम" श्रेणीकी 
शक्तियां हैं। संसारमें क्रांतियां हो रही हैं। देश इस विचारसे 
पड़े हुए हैं. कि सवेनाशसे अपनी रक्षा कैसे कर ? लेकिन भार: 
तीय अभी भी भगड़ रहे हैं, सिफ सरकारी पदोंके छिये ही नहीं 
ब्हिक राजनेतिक दढोंमें स्थिति छौर अधिकार पातेके लिये 
कांग्रेस ही भारतकी स्वाधीनताका संप्राम चढानेबाली संस्था. हैं, 
उसीने जनतामें जायूति पेदा की है। आज मुस्छिम्त छीग; द्व्स्वू 
. भहांसभा आदि सास्पदायिक संत्याएं कांग्रेसक्षा विरोध कर रही 
हैं लेकिन कांग्रेस उनकी मा है, इन संस्थाओंने अभी तक अस्ताव: 
. पास करनेमें कांग्रेसको नकल की है और ये धमकी दिखाकर सफ- 
: छता प्राप्त करता चाहती हैं। जैक्षा कि कांग्रेस करती है, ये. 


# पराकिश्ताम 5 रा 


पंध्थाएं कसोटीपर अपनेको नहीं कसता चाहती और न खतंदा 
इठाना चाहती हैं । ह ह 5, 
अगर सीसाग्राव, पँंचाब और बढ़ाल स्व्ााग्य निणयका 
शिकार चाहें तो कांग्रेस राजी है, लेकिन पश्चाव और .बल्लाछ 
के हिन्दू, मुलक्षमाम, सिखोंको प्रान्तके विभाजनकी मांग करे 
पहले अच्छी तर्द सब बातें सोच लेता चाहिये। . उन्‍हें यह स्मरण 
इखना लाहिये कि गो कि उसका धर्म, विभिन्न है; लेकिन उनकी 
सप्यता, संस्कृति, भाषा एक है । बह्माठके अकाछमें ही: देखिये; 
छातों दिल्‍्दू। मुसलमान एक साथ मर गये.। असली सर्वाछे 
भोजन और वश्षका है, भौर यह सवाल राष्ट्रीय सरकार द्वारा'दी 
हछ दो सकता है। एक मात्र कांग्रेस ही सबसे बड़ी राजनेतिक 
संशथा है, कोई साम्प्रदायिक संस्था सम्पूर्ण भारतके मामपर नहीं 
थोछ नहीं सकती । दमनकझे बावजूद भी काँग्रेस आज- पहलेसे . 
हुगुनी शक्तिशाली है, जनताकी कांग्रे सको मजबूत बनाना चाहिये; 
भी मारतकी स्वाधीनताके लिये त्िटिश सरकारसे युद्ध कर रही हैं 
और - जब क्र भारत स्वार्थीन नदी तंब तक- युद्ध करती 
बहेगी। . .. 5. ० यह 
आत्मनिर्णयके सम्बन्ध कॉमेसका शव फहे। - 
बह चाहती है, भारत एक राष्ट्रीय इकाईके रुपमें रहे किर भी बह. 
म्तोंकों अपने शासन काफी खाधीनता देती है।फिर भी अगर 
किसी युनिहकी जनता राष्ट्रीय इकाईमें नहीं रहना चाहे तो कांग्रेस _ 
इसे शामिल रहँनेके छिये मजबूर महीं ऋरती।- इस अकाईं . 
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कांग्रेस लज्ाग्य तिणेय या विभाजसका हक मानती है। लेकिन 
में भारतके ठुकड़े किये जाने और गुरोंके खतन्त्र राज बनानेको, 
भारतके छिये हानि कारक मानता हूँ। 
फिर भी अगर कुछ युनिट अछग रहना चाहँ तो भले ही रहेँ 
भगर वे अपने साथ उन्हें नहीं के झा सकते शो जाता नहीं चाहते । 
मैश झ्याछ है कि एक दफा अछग होनेका अधिकार मान ठेनेसे 
अरूण होनेकी इच्छा धृप्त हो जायगी। इस प्रशार निष्पक्ष 
होकर विचार करना चाहिये। मेरी इस प्रशपर विभिन्न राय है। 
यह कोई बात नहीं है. कि भारत एक राष्ट्र है या एके अधिक 
रध्ट्रीका समूह है। राष्ट्रकी सम्तोषज्ञनक व्याख्या अभी तक नहीं हो 
सकी है। इसपर ऐतिहासिक, हजारों दृष्टियोंसे बहस हो सकती 
है। अगर सी देश भी एक साथ रहना घाहें तो थे एक देश हैं । 
हेकिन अगर कोई गुट या जाति एक साथ नहीं रहना चाहे तो 
फिर यह सवार ही नहीं उठता कि बह पक राष्ट्र है. या दो राष्ट्र। 
दर क्षरक्ठ यह भावना विदेशी है, इसे हम अपनेगें मिलाकर 
. इजस नहीं कर सकते। हमें दोनों दलोंके सन्तोषछायक रास्ता 
खोजना होगा। दो राष्ट्रोंके सिद्धाग्तपर गौर कीमिये। इसका 
आधार घम्र साना गया है। आज़की दुनियामें यह आधार मैरी 
समभमें नहीं आता। भारतके दो राष्ट्रोंका आधार घर्म है, और 
ये दोनों हर एक गांवमें एक दूसरेसे मिछे हुए हैं।। एक धर्म मानने 
बाली जनताको, उसके स्थानसे हटाकर, उसी घर्मवाढ़ोंरें पहुँचा 
दैना बहुत ही कठिन कार्य होगा। भान छीमिये दो राष्रोंके 


# पाविस्वान # शहर 


सिद्धान्त पर भारतका विभाजन हो रहा है, हो. सकता है देशके 
एक आागमसें छाखों व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, जिनका धामिक 
सम्बन्ध एक ऐसे दूसरे भागसे है. जह्मां वे आबादीका दसवां भाग 
हैँ, इस सिद्धान्तक्रे अनुसार मुस्लिम भागमें हिल्दू विदेशी और 

* हिन्दू भागमें मुस्लिम विदेशी होंगे। अगर जाप यह सिद्धान्त 
मान हेते हैं. वो हर तरहकी कठिनाइयां पेदा होंगी। विदेशी, राज 
में पूरी तरह नहीं मिछाये जा सकते ओर छड़ाईके समय तो ये 
बहुत हो खतरनाक हो सकते हैं.। 





... जीवनके सिद्धान्त 








४:०१ न] 
सात वर्ष पहले एक अमेरिकन प्रकाशकने मुझसे अपने जीवन 
के सिद्धान्त पर एक निबन्ध लिखनेके लिये कहा था। तब मुझे 
ह्वय॑ अपने जीवनके सिद्धाग्त या उसके दर्शन-शाक्षका जान न 
था। मूल सिद्धान्शोंकी अनभिज्ञतासे मेरे कार्यमें बाधा पड़ती दो 
यह बात न थी। जैसे एक बाण किसी बातका ध्यान न॑ रखते हुए 
' छापने लक्ष्यकी ओर दोड़ता है, बसे ही परिस्थितियोंके अगुसार 
अपने दक्ष्यके सामने मुझे और कुछ म सूकता था । परन्तु अब 
बह बात नहीं रही । संसारमें सबत्र दुष्टवा-ही-दुश्ता दिखलाई 
देती है। इसडिये सल्देह होने छगता है, कि मनुष्य क्या स्वभा- 
: बत्तः दी दुष्ट है। क्या बिना युगों तक कष्ट मेले हुए उसके छिये 
-झुधारका कोई मार्ग ही नहीं है. ? साध्य-साधनमें कया संम्बन्ध 
है? यदि दोनोंका एक दूसरेयर अभाव पड़ता है तो दुष्ट साधनों 
से साध्य भी विकृत दो सकता है। पर श्रेष्ठ साधन सबकी 
सामर्थ्यमें नहीं हैं। ऐसी दशामें मंसुष्य क्या करे ? इन अज्नोंसे 


# जीवनके सिद्धान्त #॥ दर 


'ओररित होकर मुझे जीवनके सिद्धान्तों पर विचार करता पढ़ 
हा है। 
,_ जीवनके प्रति मेरा दृष्टिकोण वेज्ञानिक रहा है । जिस तरह हिंदू, 
डश्छाम, बे छू, ईसाई आदि धर्मोका पाछम होता है, उसे देखते हुए 
मुझे इनमेंसे किसीमें भी श्रद्धा न रही । इन सबसें भुके अच्घ- 
विश्वास, बृम्भ, पाखण्ड, टोना-टामर ही देख पड़ा । जीवनके 
प्रति इन घर्मोका रृष्टिक्रोण कद्ापि वैज्ञानिक नहों कहा जा सकता 4 
प्र साथ ही यह मानना पड़ेगा कि धर्मसे मलुष्य स्वभावकी कई 
भीतरो आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है । - आज भी संसारके अधि: 
क्रांश लोग बिना किसी धर्मका सहारा छिये नहीं रह सकते ।-धमने 
थवि कुछ. श्री-पुरुषोंको भछा बनाया है, तो दूसरोंको उसने संकौण 
हृदय, कयोर तथा अलाचारी भी बनाया है.। व्यापक हद्विसे 
धर्मका सम्बन्ध मानव अमुभवके अध्ृश्य प्रदेशसे है। यह तो 
सष्ट है. कि हसारे, घारों ओर एक अदृश्य जगत है, जिसमे 
विधान अभी तक नहीं घुस पाया, क्‍योंकि उसके पास इसके 
साधन ही नहीं हैं।. दृश्य ज्गतमें देश-काछामुसार परिवर्तन 
होता रहता है ।. किन्तु रहस्यमय अदृश्य जगतके साथ उसका: 
सम्पर्क बना रहता दे. कोई विचारशीछ व्यक्ति इस अदृश्य: 
अगचकी ओरसे अांखेंनहीं मंद सकता। आीवनका एद्ढे श्ये कया 
है, विज्ञान इसे नहीं बतछाता। पर साथ ही विज्ञानका काय-क्षेन: 
'बिस्तृत होता जाता है. और बहुत संम्भव है कि किसी दिन अदृश्य, 
-जुगतपर भी उसका. आक्रमण हो जाय, पत्र हमें व्यापक रूपमें; 


8३ # नैहहजीकी वाणी # 


>ज३३ ०३२४६ ३९४६० ३४४४१ ००४१३ #२००४> ००३ >र पं४४४० >>. ७०३० पके 2 घ अरे अब हक हमे < 2 ९४ > बंबप> १०० १०१३३ 
इलसकककटटर २५०४५क८०#०+०४१०३९९ ०३० ५०७३५००००८/००४+०७४-० ००१० ०%३४३०५४००२०००००-०- ६ *०६२१३७३० १४ 


जीवनका उदेश्य समभमेमें सहायता मिलेगी या कम-से-कम 
मानव अस्तित्वको प्रकाशिव करनेवाली किरणोंकी एक कछक तो 
अवश्य दिखलाई देगी । धर्मका समावेश दर्शनमें हो जाता है। 
आधुनिक मनुष्य बाह्य संसारमें फंसा हुआ है, परव्तु विपत्तियां 
का बोक दूठ पड़नेपर प्रायः उसका ध्यान दृशंन शोर छाध्यात्म- 
बादकी ओर ज्ञाता है। अध्यात्मबादकी ओर मेरा आकर्षण 
कभी नहीं होता । पर तब भी कभी-कभी इसके तको'की जोर 
मेरा ध्यान जाता है। छेकिन अधिक समय तक उनमें मेरा मे 
नहीं लगता और उनसे भाग खड़े होमेमें ही चेन आता है । 

.. मेरी रुचि इस जगत तथा इस जीवनमें है, न कि किसी दूसरे 
जगत या भावों जीवनमें । आत्मा जेसी कोई वस्तु है या मत्युफे 
बाद भी कोई जीवन है, यह में नहीं आनता । यहावि ये महधत्व- 
पूर्ण प्रश्न हैं, तथापि इनसे मुझे/ किचित भी परेशानी नहीं होती । 
जिन परिस्थितियोंमें में पछा हूं, उनमें आत्मा, पुनर्नीवम, कर्मफछ 
आदिपर सहज ही विश्वास कर ढिया ज्ञाता है। में भी इनसे 
थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ हूँ और उनको माननेमें में कोई हानि 
नहीं समझता । शरोरका अन्त होनेपर कोई आत्मा जीवित रह 
सकती है ९ कर्मफछका सिद्धान्त कार्य-कांरणकी हड़िसे समझें . 
आता है यद्यपि मूछ कारणपर विचार करनेसे इसमें बाघा पढ़ती - 
है। आत्मा सान लेलेपर पुनर्जन्म भी सिद्ध हो जाता है । परस्तु 
इनमैंसे किसीको भी धार्मिक श्रद्धा मान कर उसमें भेरा विश्वास ; 
नहीं है। अहृश्य जगतके सम्पन्धमें ये अनुमान मात्र हैं। मेरे 
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जीवनपर उनका कोई प्रभाव नहीं, बादमें वे चाहे ठीक सिद्ध हो या 
गछत,; मेरे छिये कोई भेद न होगा। संसारपर एक दृष्टि डालमेसे 
उसकी अज्ञात गहराईम्रें एक विचित्र रहस्यका अमुभव होता है । 
यह क्या है, इसको तो में नहीं बतला सकता, पर में उसे कदापि 
ईश्वर नहीं कह सकता, क्योंकि जाजकल ईश्वरका जो अथे है. 
जसमें मुझे विश्वास नहीं। वह कोई देवता या देबी-शक्ति है; 
ममे आम्रर्य है कि इसमें छोग विश्वास कोसे करते हैं ? साकार 
ईश्वरकी बात तो सबंधा विचित्र जान पढ़ती है। वेदान्तके अद्ठ त 
बादकी ओर मेरा कुछ मझाव द्ोता है। मेंने उसका पृ्रूपसे 
अध्ययन नहीं किया, पर में यह अवश्य अमुभव करता हूँ कि 
केबल बौद्धिक कब्पनाओंसे ममुष्य अधिक आगे नहीं बढ़ सकता | 
साथ ही वेदान्व या अन्य ऐसे ही सिद्धान्तोंस, जो अनन्ततामें 
गोता छगाते हैं, मझ्के भय-सा छगता है। प्रकृतिकी भिम्मता और 
पूर्णवासे में चकित हो उठवा हूँ और अन्ततः मेरे हृदयमें भीतरी 
साम्य जाता है| ' | 
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. ८ अगस्त १६४२ का ऐतिहासिक दिन था। “भारत छोड़ो 
प्रश्वावको पास करनेवाले कांग्रेस अधिवेशनमें अधिक शत बीते. 
हमें विश्रामका अवसर मिछा। दि्निके श्रमसे श्राज्त विस्तरपर 
पड़ते ही में काठ हो गया । निद्रादेवीकी गोदेसे में अभी मुक्त भी ; 
नहीं हुआ था कि अतिथि-घण्टी बज बढठी। द्वारपर किसीके 
खेटखटानेंकी आवांज आई। अभी सबैेरा होमेमें अधिक विहम्ब' 
था। इतने सड़के किसीके आनेकी आशा भी न थी। द्वार 
खोला गया। देखा क्ृष्ण-मब्दिरका निमस्त्रण किये पुलिस द्वार 
पर खड़ी थी। में चटपट तैयार हो गया भौर मुझे छे पुलिसकी 
कार अज्ञात स्थानको रवाना हो गयी.] 
अगस्तको प्रात;काल होते-होते समस्त भारतमें गिरफ्ता- 
रियोंकी धूम सच गयी। इसके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ उसकी 
_संल्यता सेंसरकी झोटसें अभी भी रहस्य घना हुआ है । कई सप्ताह 
- बाद इमछोगोंके पास जो समाचार पहुंचे वे सपन वृक्षोंसे छन- 
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कर आती सूथ किरणोंकी भाँवि भगण्य थे और उससे बास्तवि-: 
कंताका परिचय प्राय: बिलकुल असम्भव था। जनवाके सभी 
नेता उससे सहसा छीन छिये गये और उन्हें अज्ञाव स्थानोंमे: 
नजरबन्द कर दिया मया। जनता नेत्त्यहीन कर दी गयी। 
परिणाम जो होना था वही हुआ । यथपि किसीकी समझें नहीं 
छांता था कि क्‍या करना चाहिये किन्तु सरकारकी इस अमुचित' 
निन्‍ंदूनीय तथा आकस्मिक कार्यबाहीका विरोध तो उसे करना ही 
था।. फिए क्‍या था; प्रदृशन आरम्भ हो गये। सरकारको: 
नागरिकोंके शान्तिपूण उपाथ भी सहन से हुये। बह पाशविकता 
पर आ गयी। अद्शंत संग किये जाने छूगे, जश्न गंस, बमोंका 
प्रयोग किया जाने छगी और सावेभ्निक सावोंको अकेट करनेके 
संभी-साधनोंकों रोक दिया गया। परिणाम और भर्येकर हुआ॥ 
जनताके अच्तरमें धधकती अग्नि ब्याछांसुखीकी भांति विस्फोदः 
कर उठी ।. नगरों तथा देहातोंमें. भोड़ इकट्ठी दोने छगी, पुछिसः 
तंथा फौज दूधनपर तुंढी हुई थीं। भीड़से उनका संघर्ष हो गया,* 
उससे आक्रमण किया विशेषतः उनपर जिन्हें बह ज्रिटिश शासन- 
का प्रतीक समझती थी--पुछिस स्देशन, डाकंधर तथा रेलवे स्दे- 
. शत्त। एन्होंने देछीफोन तथा देढीमाफके तारोंकों' कांठ ढाका 
हल निरस्त, नेतृस्व बिहोल नागरिकोंने पुलिस तथा फोजफी गोडछी 
हे सामना किया, कहें सीनेपर लिया, कुछ संदाके लिये' भारित- 
मावाकी गोदमें धदाके लिये सो गये ; कुछ निरकंट्वर्दी असतोर्डों ५ ह 
में अपनी मरहस-पद्टी कराने छगे। पुढिस जधिकांरियोंके कंधे 
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मानुसार (३2८ अवसरोंपर जनतापर गोलियां चलायी गयी, कहीं- 
कहीं तो निकटसे उड़ते विमानों दशा उनपर सशीनगनका भी. 
प्रयोग किया गया। दो-तीन मास तक देशके विभिन्न भागोंओं. 
घटनाओंका यही क्रम रहा | सामुहिक घटनाओंका स्थान छिटपुटर 
घटनाओंने छिया। एक दिन कामन सभामे ब्रिटेनके तात्कालिन 
प्रधाम भअन्‍्जी श्रीचचिछने, कहा-सरकारने अपनी पूर्ण 
शक्तिसे उपद्रव दूबा दिया है।। ओर सेन्‍्य-सहायता' पहुंच गयी 
है। श्वेत सेना भी बढ़ा दी गयी है। फउश्दोंने भारतकी पुलिस 
तथा अधिकारी वर्गकी प्रशंसा की । 
. सरकारके इस घोर दमन तथा अग्याचारकी देशमें प्रबछ 
अतिक्रिया हुई। नगर तथा देहात एक हो गये। सरकारी प्रति- 
बल्धोंके होते हुए भी अदंशेन होने छगे, हड़ताछ हुई, सर्वत्र दूकानें, 
बाजार तथा कारबार बन्द होने छगे। हृड़तार छगातार कई 
दिनों तक होती रही, कह्दीं-कहीं कारबार सप्ताहों बन्द रहे तो कहीं 
सहीने बोत गये। मजदूर हड़ताछने भी जोर पकड़ा।. राष्ट्रीय 
नेताओंको जेढमें दस देनेकी सरकारक्की निरंकुशः कार्यवाहीके 
 विरोधमें उरहोंने यत्र-तत्र सर्वत्र हृड़ताछ घोषित कर दी | अहमदा- 
बाद ओर जमशेदपुर इसके जीवित उदाहरण हैं। जमशेदपुरके : 
. दांटा बकक्‍सेके सजदूरोंने कोमपर जाना बल्दू कर दिया और तबतक . 
कामपर नहीं. गये जब तंक प्रकध विभागने यह आश्वासन नहीं: . 
: दै किया कि वे कांग्रे सके नेताओंको छुड़नेका यथाशक्ति अयक् 
 करेंगे। जद्मदाबादमें तो छग्मग तीन महीने तक शान्तिपूर्ण, 
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हड़ताछ जारी रही । यह कठिन समथ था। कास न करनेपर 
मजदूरोंकों मजदूरी न मिलती थी और पेंसे देभेपर भी सामान 
नहीं मिलते थे। फिर भी मजदूरोंने अपनी हानि-डठा कर खाढी 


पेट रहकर हड़ताल ज्ञारी रखी । 


प्रान्तोंमं उत्तर-पद्िचमी सौसान्‍्त प्रदेशको स्थिति विचित्े 
थी। बहांकी बहुसंडयक जनता सुस्छिम है.। अन्य प्रान्तोंकी 
भांति वहां स्र/मुद्दिक गिरफ्तारियां अथवा अल्य कोई उत्त जनात्मक 
कार्यवाह्षी नहीं हुई । ऐसा सम्भवव: कुछ तो इसलिये. हुआ कि 
सीमाग्रान्तके निवासियोंको शीघ्रदासे उत्तेजित होनेवाछा नहीं 
. समझा गया और कुछ यह दिखानेके छिय्रे कि राष्ट्रीय आन्दोंकन 
से भुस्छिम प्रुथक हैं, किन्तु जब भारतके शेष भागकी अशांतिकी 
बिनगारी वंहां पहुंची बहके देश भक्त मुस्लिमोंका भी खून खोल 
 छठा। उन्होंने भी ब्रिटेनको चुनौतो दी। . भावने प्रद्शंचका रूप 
हण किया। सरकारका दमन चक्र आरस्म हुआ। गोकियोंको 
घड़ाधड़ने अग्निमें घी डालमेका कास किया । बाताबरण और भी. 
विषाक्त हो गया। हजारों व्यक्ति गिरफ्तार कर छिये गये. यहाँ. 
तक कि महदाम पढ़ान नैदा बादशाह खान ( अच्चुछ गफ्फार खां) 
को भी पुछिसने पस्सेसे बुरी तसहू घायक कर दिया। 'निरंकुशता 
की सीमा यहाँ पार कर गयी। अपने साथु नेसाकी इस अवस्था 
से जनता उग्छ पड़ी.।... किस्तु बादशाह खानने अपनी अछीकिक 
| अनुशासन शच्िसे कई आगे बढ़ने रोक दिया | रा _ हब 


] 
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जाकश्मिक तथा असंगठित प्रवृशन तथा जनताके आक्रग- 
णात्मक एवं विनाशकारी छपदवों तथा पुछिस और शक्शाढ्वी 
सशक्ष सेनाओंके विरोधसे व्रिटेनफे विरुद्ध जनताके मनोमावका 
पता जछता है। थह बात नहीं थी कि ऐसी भावना पहलेसे विश्व 
मान नहीं थी। यह पहलेसे ही मौजूद थी किन्तु गिरफ्तारियों 
तथा गोछियोंकी घड़ाघड़ने इसे साकार रूप दे दिया । कुछ समय 
वक सो अभताको यह ज्ञान ही नहीं हो सका कि कया करना 
चाहिये। कोई निर्देश नहीं था, कोई कार्य-क्रम नहीं था। उनका 
र्म प्रव्शन करनेके छिये कोई असिद्ध नेता नहीं रह गया था 
फिर भी वह छ्ावश्यकतासे अधिक उत्तेजित और ऋ # हो गयी 
थी झऔसा कि ऐसी परिस्थितियोंमें प्रायः हुआ करता है। 
: स्थानीय नेता. गे बढ़े ओर अनताने उनका अनुसरण किया। 
किम्तु उन्होंने जो मेतृत्व किया वह भी साधारण था। वास्तव 
यह सामुद्दिक जशांति थी। समस्त भारतमें अल्प वयस्कों विशेष 
कर. छात्रोंनि दिंसात्मक वथा शांतिपूर्ण कार्यवाहियोंमिं प्रमुख 
भाग लिया ।. बहुतसे विश्वविद्यालय बन्दू कर दिये गये। इुल्ल 
 भैताओंने ऐसी स्थितिमें भी शास्तपूर्ण उपायोंसे काम्र ढेला चाहा 
किन्तु उस संमयके उत्तेजनापूण वाताबरणमें बह सम्भव नहीं 
था। भनवा कुछ समयके छिये २० वर्षासे पढ़े अद्धिाके मस्त 
को भूछ गयी फिर भी कार्य तथा कह्पनासे बह किसी प्रकारणी 
दिसात्मक कार्यबाहीके छिये तैयार नहीं थी। स्थिति ऐसी थी. 
कि जनताके मनमें अद्सिाके उपदेश ही फ़देहु उत्पन्न करते को | 
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इसमें कोई सम्देह नहीं कि यदि कामि सने अपने सिद्धान्तकीं थाग' 
कर हिसात्सक का्यबाहियोंके छिये कोई संकेत दिया होता तो 
हिंसा सी गुमे हजार गुने बेगसे आगे बढ़ गयी होती । 
किम्सु इस प्रकारका कोई संकेत नहों दिया गया था। इसके 
विपरीत बास्तवमें कांग्रसके अस्विस संदेशमें कार्यकूपम अहिंसा. 
के सिद्धाग्तकी पुत्र: पुष्टि की गयी थी । ह 
यद्यपि अहिन्साकी नीति कुछ समयके लिये वि्ीन हो गयी 
तथापि ब्धो से जनताको उसकी जो ट्रेनिंग दी गयी थी उसका 
उसके मस्तिष्कपर अमिट प्रभाव था। यद्यपि उत्तेजना अधिक 
फेछ गयी थी किस्तु प्राण ढेन्ेकी भावना उसमें तनिक भी विद्य- 
साम ने थी। सरकारी सम्पत्तियोंकी अद्यधिक क्षति हुई, याता- 
बात विच्छिन्ष कर दिये गये फिर भी विशेधियोंके जीवन हरणकी: 
बहुत कम घटनाएँ घटी । जहां तक मुझे ज्ञाव हो सका है समस्त - 
भारतमें छगभग १०० व्यक्ति भीड़ द्वारा मार डाले गये; जो अशांत . 
धेत्र तथा पृछिससे हुए संघषकी तुछमारी विक्धकुछ सगण्य है' 
सन्देह नहीं कि विह्ार्के किसौ स्थानपर दो कनाडियन चाछकोंकी 
हतद्याकर निदेयतापृूण कार्स किया गया। खरकारी आअनुमानके 
अनुसार पुश्षिस तथा फोजकी गोछीसे १०१८ मरे तथा३३५० 
घायल हुए ।. ५३८ ३धारनोपर गोछियाँ "चर्ढीं। चेछेती फिरती 
छारियोंसे जो गोछियां छोड़ी गयीं उनकी इसमें गणना. नहीं है |. 
छोगोंका अनुमान है. कुछ २४००० व्यक्ति मौतके घाट उतार दिखे... 
. जाये। जो कुछ भी दो वास्तविकता क्रमी भी एक हहुतुय है. 
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यह अस्लाघारण बाद थी कि इहुतसे स्थामोर्मं ब्िटिश शासनका 
अस्तित्व हो मिट गया था। पझारकारकों उनपर पुथ: अधिकार 
करनेमे कई सह्दाद्द छूथ गये। ऐसा घदनाएं बिहार, बद्बढाछके 
मिद्नापुर जिे तथा संयुक्त प्रान्तके दक्षिग-पूर्वी जिडोंमें हुई। 
संयुक्ततान्वके वक्षिया स्थानमें जिसे जीतनेशे सरकारको काफी 
बिछण्य हुआ था व्यक्तित आक्रमण तथा आधात पहुंचानेको 
बहुत कम्त बदताएं हुई । बहां पुछिस स्थितिका सामता करनेमें 
असफ्छ हो गयी। पुछिसके सहायता स्पेशछ आश्डे 
कांस्टेजुलरीका गठन क्रिया गया, ब्रिटिश संतिकों तथा गुरखोंका 
प्रयोग किया गया, भारतीय सेनिकोंदोीं अनशात्त स्थानोंगें भेजा 
गया जहाँ कि भाषा ही वे वहीं समझ सकते थे । भारतीय सेना 
के कुछ विशेष वर्गों के अतिरिक्त अज्यका बहुत कम अयोग किया 
गया । यह सब छुआ किन्तु यदि सरकारने जनताके मनोभावको 
पहछेशे समझनेकी चेट्टा की होती तो भारतीय समस्यों समाधानके 
निकट पहुँच गयी होवी, किन्तु ऐसा होता ही क्यों, उसने वो दमन 
की पहलेले ही तैयारी कर छो थी बायसरायकी आश्ासे कानूनों 

का छणभरमसें बनना खिलवाड़ हो गया था। धमकियां बढ़ने 
रगी। दमन सफर हो गया। विद्रोह दब गया। फिर ब्या' 
था अवस्तरवादी सरकार को ओर हो गये ओर सरकारको चुनोवी 
केबेबाजोंफ़ों घुरा माहा कहने छंगे । सरकारकी गुप्र संस्थाएं दिन 
दूनी धाम सोगूनः बढ़। छोगाँ। अत्याचार तथा घुसलोरीका 
बाजार गम दो गया । झकूड़ों तवा काहमके छात्रोंकी सजाएं दी 
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गयीं, हजारों व्यक्तियोंको कोड़े छूगाये गये। सा्बजमिक कार्ये- 
धाहिया रोक दी गयीं। 
किम्तु सबसे अधिक क्षति सग्ल हृत्य निर्धन प्रममीणोंकी हुईं 
घनका कष्ट पीढ़ियोंके लिये स्थायी बन गया। भारत माताके 
प्रति अपनी भक्तिका छण्होंने परिचय दे दिया। वे प्रयन्नमें शस- 
फल रहे और अधफछताका भार उसके निवछ कंधों पर पह़ा। 
ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जिसमें म्रामके ्रामकी समस्त जनताकों 
कोढ़े लगाये गये है ओर उल्हें तबतक कोड़े छगाये गये अब तक वे 
भर नहीं गये ।. बहुल सरकारणोी ओरले बव-था गय्या है कि 
१६४२ के तूफालके पूर्व तथा पश्चात तामछुक सथा बॉँटाई सब 
डिवीअनके १६३ कांग्रेस कैम्पों तथा घरोंको जछा डाला गया। 
तूफानने बिनाशका भर्यक्र हृश्य जपस्थित कर दिया था किस्तु 
इससे सरकाश्की भोषण दमस सीतिमें कोई परिवतन से हुआ | 
ग्रामोंसे बहुत बड़ी राशि सामहिक जु/मानेफे ऋपने बछुछ की 
गग्नी । . कामनसभामें मि एमरीके बत्तड्यके अनुसार ६० छाख 
का सामुड़िक अर्थ वृणड किग्रा गया था। जिनमें उट(66०००.. 
_ बछूछ हुता। समूचे नंगे दीत अलशाय प्रामीणोंसे. साअहिक 
जुर्मानोंके साथ बलपूर्वक मिस प्रकार अतिरिक्त घन-राशि एक- 
त्रितक्ी गयी उसको कराता ही हृदय केपाये देती है... ५ 
. फिर भी १६४७९ में ओ हुआ उकझे छिये शो बहुत गौरव है। - 
मुझे अफसोस होता. ह झा जनता चुदयाण रष्मीस अपमान | ह 
हु छेती। अर 8 जो हि 
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हमारा मासछा माभाम चकछ रहा था, और इस अनेक दिनों 

तक दुनियासे अछग कर दिये गये थे । एक मिन्रको जदाजतमें 
प्रवेश करनेकी अनुमति मिल्ली और उन्द्ोंने मेरे कानमें घीरेसे कह 
दिया कि में इस कांफ्रेसका सभापति चुना गया हूँ । बिछकुछ 
आदमी होगेके कारण इस विश्वास और सम्प्रान सूचक सूचमासे 
भुझे आनरइ हुआ, केकिन शोघ ही गुझे भूतपृष सभापतियोंकी 
बुद्धिमता और साइसका स्मरण ओर इस महान उत्तरदायित्व 
पू्ण पदकी जिम्मेदारीका ख्याछ आया, और में कुछ सकुचित - सा 
हो गया ओर किर आदमी दहोनेकी बजद्से जेलमें होनेके कारण 
उत्तरदायित्वसे बरी रह सकनेक्की सम्भावना पर प्रसन्‍्म हुआ 
किन्तु नाभाके शासकोंने कुछ और ही किया। मुझे; अफसोस है. 
कि बह्ांसे छूटनेके बादके दित बीमारोमें बीत॑। ' 
ऐसे मौकापर सोच विचार कर पहलेते किसे, छपे भाषणोंके 
पढ़ने और बदवानेका रिवाज है । मुझे यद सब करमेका मौका 
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नहीं मिछा कैकिन अगर मुझे मोका मिलता भी तो शक्ष है कि 
में ऐेकाओ! करने छायक कुछ लिख पाता । जापने राष्ट्रीय इतिहास 
के अदूभुत जोर कठिन समयमें यह जिम्प्ेदारी बठानेफे छिये मुझे: 
चुना है, अब कि एक दर दूसरेसे लड़ रहा है. और हमारे भद्दान्‌ 
आस्दोऊनकी नींव हि गयी है। ऐसे मौफे पर हमें सर्वोत्तम 
ओर बुद्धिगत्तापूण निर्देशकी जरूरत है। में केसे मान छे कि में 
बह काम कर सकंगा | 

. छथभग महीने भर पहले कांग्रेसकी बेठक हुई और उसने 
महत्वपूर्ण निर्णय किया। काम सके अवीन हमारा संगठन दोमेके 
कारण हुए उसके निर्णय खिलाफ कैसे जा सकते हैं? लेकिन 
हमारा क्षय क्‍या है. और किस तरह हम वर्डा तक पहुँचेंगे इस 
मामझेमें हमारा दिछ-द्भाय बिछकुछ साफ रहना चाहिये। तीन. 
साल पहले हमारे भन्दर कोई सन्देह नहीं था। सन्‌ (६२५० और 
१६२१ में हमारे अन्दर पूरो आस्था और विश्वास था, हम बहस 
ओर तक नहीं करते थे। हम जानते थे। इस ठीक हैं. और विजयके 
बाद विज्ञय हासिल करते जा रहे हैं। हमने. सबाईका अमुभवे 
किया और उचित उद्देश्यके छिये अनुपम और गौरवपूण्ण ढंगसे . 
युद्ध करमेक्के लिये हमने गौर असुभवत् किया । वे दिन इमारी 
धरोहर दँ। इसके बाद हगाए नेताओंगे हमें छोड़ दिशा, कममोर 

होकर हम सब्दे। ॥ छमे ओर हमारा उत्साह पढने छंगा। 
पुरातमक्े प्रति जो शद्धा दी, बह चछी गयी और उसके साथ 
से भी या गया। इसके बाद एक्क झाक अापसी 
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माड़ोंमें गया । जब हम अपना दिभाग तक ठीक ने रख सके तब 
दस ठीक नि्णयपर केसे पहुंच सकते थे? फलत: अधदिसात्यक 
आअखहयोग कमजोर होने छगा। छोग कहते हैं, दिल्लो कांप सका 
पस्ताव असहयोगका अन्त करता है। में कइता हूँ अध्विसात्मक 
असहयोग मर नहीं सह सकता, यह हमारे देशकी सीसा पारकर 
संसारकी सम्पत्ति बन गया है । हे 
हां, वो अब सवाछ यह है कि हमारा लक्ष्य कया है! ९ और 
उसके पानेके तरीके क्या होने चाहिये ? हमारा ध्येय रुघु और 
सीधा है, छेकिन इसकी व्याख्याएं बहुत-सी हैं. | हमने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि हमें प्राज्तीय-स्वायत्त-शासनमें जरा भी दिलचस्पी 
नहीं है. और हम भारत-सरकारके विभागोंकों हृस्‍्ताम्तरित किये 
जानेसे कोई मतलूब नहीं रखना चाइते। पूणे आन्तरिक स्वाधीनता 
का अर्थ है-अर्थ, सेवा और पुलिस पर हमारा पूर्ण अधिकार 
होगा चाहिये। जब तक इनपर हमारा पूर्ण अधिकार न हो भारत 
में खाधीनता नहीं हो सकती ! यह कमसे कम है खेक्रिय सवार 
यह है कि क्या हम अपने स्वराज्यके ध्येयकी परिभाषा स्वाधीनता 
कर ? व्यक्तिगत वौरधे में उस द्निका स्वागत कहूगा जिस दिन 
कांग्रेस अपना ध्येय. ल्वाधीनता घोषित करेगी। मेरा विश्वास 
है. कि भारतका एकमात्र उचित रक्षय स्वाधीनता है। पर में इस 
अवसर पर कांम सके घ्येयको बदलना नहीं चाहता, छथोंकि इससे 
अनावश्यक तक बितक होगा और मुमकिन है कांग्रेस संकुचित 
ही जाय और कुड़्कों अछमग॑ हो जाना पड़ें।. हमें कांग्रेसका हार . 
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नटीयानटी हर नह मत 8० ही हब की अल दब िपम औ मी मम थे आम पी आर या मच अर अ आच क 


शबके छिये खुला रहने देना चाहिये। जब जनता खाधीनताकों 
भछीभांति समझ छेगी तब झपने आप परिवतेन हो जायगा। 
मैंने कहा है, महांत्माजी द्वारा प्रारम्भ किये गये असहयोग 
आऊरोलनमें मेरा विश्वास है। में पिश्वास करता हूँ कि अ्हि- 
सात्मक अलहयोग द्वारा भारत और विश्वक्षी मुक्ति होगी। 
संसारम काफी दिन हिंसाका बोलबाला रहा ; किसी भी समस्याफरै 
धुल्मानेमें हिलाकों अयोग्यता थुरोपको अवस्थासे सिद्ध है। मेश 
यकीन है कि युरोपमें हिसा बढ़ती चली जायगी, और यह्‌ हिंसा 
अपनी लगायी हुई आगमें जलकर राखका ढेर हो ज्ञायगी | घहुते 
से छोग हंसते हैं. कि अद्दिसा क्या कभी सानव और राष्ट्के जीवन 
में निर्देशकका रूप. अ्रठण कर सकेगी? वे मानव-प्रकृति और 
संसारमें, व्याप्त क्रोष, घृणा और हिसाकी तरफ इशारा करते हैं । 
हममेंसे तिरले ही इनसे रहित होंगे | मुझे खुद अपने बारेसें ही 
अफसोस है कि मेरे अन्दर गम विचार रहते हैं. ओर बढ़ी मुश्किछ 
से में इस सीधे संक्ुचित रास्तेपर छोट पाता हू । मगर जो इँसते 
हैं. और मजाक उड़ाते हैं. वे ऐसा न कर. इसकी अन्दसती शक्तिको 
महसूस करते ओर इस विषयको अध्ययन करते तो उत्तम होता।. 
संतारत बढ़े-बढ़े विधार्याम अद्विसाके सम्बस्ध्मं सोचने छगे हैं 
, शोर आरतीय समदापर इसका अध्यश्नसक प्रभाव पड़ा है। 


, 


देभारे आन्वोछगर्की दो विशेषदायथं हे - अखदयोग और 
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से जनताको परिचित कराया। बुराई इसलिये फूछती फछती 
कि हम उसे बर्दाश्त करते हैं और उसकी सहायता करते हैं 
निर्देय सतानेवाली सरकार चलती रहती है, सिर्फ इसलिये कि 
शासित जनता अज्ञाचार सहती है। इद्बेंड मारतकों गुलाम 
बनाये हुये है इसछिये कि भारतीय अँग्रेजोंके साथ सहयोग करते 
हैं और इस प्रकार विरिश-शासन हृह करते हैँ। सश्कारसे 
अपना सहयोग हटा छीजिये और देखिये कि सरकारका हांचा 
छड्खड़ा कर गिर जाता है'। यह अपने आप ही होता है. इसके 
छिये प्रमाणकी जरूरत नहीं है । 

... छैकिन तर्क और परिणामसे स्व सिद्ध होनेपर भी हमें से 
बहुतसे इस साधनकों नहीं अपनाते। जिटिश शासममे हमें 
फायर बना दिया है इसीलिये हमारे अन्दर साइस नहीं रहा, 
हम जोखिस नहीं उठा सकते। भारतकी स्वतम्ब्रतासे जैसे अशु- 
प्त उपहारके छिये मो कुछ करनेसे हम ढउर्ते हँ। असहयोगका 
विचार भारतीय जनताके हृदयपें जम गया है, लेकिन हृद्यमें 
जो विचार है उसे प्रगट करनेमें साहसका अभाव कारण बस 
जाता है। बहुतोंके छिये यह अधिक सवार है। लेकिन उ्हें 
. कया कहा जाय वो अंग्रेज :अफसरोंके सम्भानमें अपना समय 
शक्ति और धन खर्च करते हैं। हम इसमे मिर गये हैं. कि पढ़े 
छिखे भी अपनी बेइजतीमें खुद सहायक बनते नहीं शर्माते, 
में अंग्रेज अफसरोंकी शिकाथत नहीं करता, वे बहादुर हैं. और 
अपनी ताकत भर अपने देशकी सेवा करते हैं। में चाहता हूं 


# आरतका युद्वाक्ष # छछ 


'हमारे देशवासी भी बेसे ही बह्ाहर हों. और अपने देशके गौरव 
ओर सम्पासका एयाछ रखें । 
 अ्द्दिसाकी कार्यकारितामें मेरा हढ़ विश्वास है। छेकिन 
अदिसाका कप्रजोशी या कायरतासे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
गहात्माओने बार-थार कहा है कि कायरतासे तो हिंसा बेहतर 
है। भर और कायरता सबसे बड़े पाप हैं और हमारे देश ये 
पात काफी फेड्रे हुए हैं, अगर हम भय और कायरतासे छुटकारा 
पाछ तो धूणा नहीं रह ज्ञायगी, इसेलिये हमें कायरताको अपने 
हह्यसे निकाछ फेकना चाहिये और कथी आश्रय नहीं देना 
चाहिये।. हमें उस कमजोरीको अपने हृदयध्षे निकाछ फेंका हैः 
जिसकी वबजहसे हम पाप करनेकी इच्छा करते हुए और पापका 
विचार करते हुए भी पाप नहीं कर पाते। यह अवस्था बहुत बुरी 
है। पाप करनेकी इच्छा रख, पापमें रह कर, पाप ले फरनेये 
कोई बहादुरी नहीं है, इससे तो जान. बुक कर अपनी  ताकतसे 
पाप करना बेडतर है वच्योंकि पाप करनेका साहस करनेबाझा, जब 
सुबर जायगा तब अन्‍्छे काय भी कर सकेगा । | गा 
में अद्विसापर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इस सम्बन्धर्सं हमारी 
धारणा साफ रहना चाहिये | कुछ कालके बाव बंगाछमें हिंसात्मक 
क्रांतिकारी आउरोछन चछ-पड़ा। उसमें भारयकी स्वाधीमताके.. 
लिये जी उ्यभंतो और भावना है. और जिसकी बंजहसे बहुंतसे 
. बुबकोंने दिसाकी अपनाया हैं, उस व्यभ्ता ओर भावनाकी सरा- 
. हना कर सकता हूँ। - में उस वेपरबाह साहसकी तारीफ करे. 
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सकता हूँ जो किसीके मतकी परवाह नहीं करता, केकिन में नहीं 
सम पाता छिटपुट हिसा स्थाधीनता नजदीक केसे छाती है ९ 
स्वाधीनता हमारा हक है और पुराने रिवाज तथा देशका साधा- 
रण कानूनके अमुसार हम स्वाधीनता पानेके लिये हिंसा अपना 
सकते हैं। लेकिन स्वाधीनता भी सम्देहात्मक वस्तु हो जायगी 
अगर हम उसे पानेके लिये भूठे वरीके इस्तेमाछ करें| किसी खास 
'परिस्थितिमें हिंसा युक्तियुक्त दो सकती है, लेकिन वह हिसा 
प्रयक्ष, साफ-साफ होनी चाहिये | किसो भी हाहवमें शुप्त हयाका 
समर्थन नहीं किया ज्ञा सकता, इन वरीकोंसे आज तक किसी 
देशको छाभ नहीं पहुँचा । इससे हमारे महान लक्षयकों हामि 
पहुंचती है और द्ुनियाकी हमददी हमारे साथ नहीं रहतों इसलिए 
हम किसी भी हाछतमें बम या छूरा नहीं अपना सकते। जो 
बिना सोचे इन तरीकोंको अपनाते हैं वे दिलसे जो प्राप्त करना 
चाहते हैं, अपने कामसे उसोको मुकसान पहुंचाते हैँ । हम प्रयनक्ष 
ओर सक्लठित हिंसाक्ी बात भी नहीं सोच सकते। इस विषय 
को चुननेका हमारे पास है ही क्‍या ९ आज पश्चिममें बोलसे 
बिज्म और फासिज्मकी धारा बह रही है , थे दोनों बाद द्रणस्छ 
एकसे हैं जो हिंसा और असहिष्णताका प्रतिनिधित्व करते 
मारे सामने एक तरफ छेनिन और मुसोलिनी हैं और दूसरी ओोर 
'गान्धी हैं। भारतकी आत्माका प्रतिमिधित्व कौन करता है, 
क्या इसके सम्बन्धग्में कोई शक है 


के भारतकां युद्धाहव # रु 


भारतने तीन साल पहले ही अपना रास्ता चुन छिया। उसने 
अद्विसा, कष्ट-सहन, प्रयक्ष संग्राम और शान्तिपू५ क्रान्तिका रास्ता 
चुना है । इस रास्तेसे हटा नहीं जा सकता, समय-समयपर परि- 
बतेन हो सकता है, आजादीका जो चित्र हमारी कठ्पना दृष्टिके 
सामने है. उसे कभी नहीं भुछठाया जा सकता और फिसी महाल्‌ 
कार्यकी सिद्धिकि किए कष्ट सहनमें जो गौरव है बसे नहीं छोड़ा 
जा सकता | हमें आने बाले संग्रामके छिये तेयार रहना चाहिये । 
लेकिन अगर हम साम्प्रदायिक समस्याको जुद्धिमानीसे सुछका . 
न सके तो हमारे द्यागसे वांछित फल न निकछेगा । कुछ फटी 
हुई खोप ड़्ियों का सवाछ नहीं है, बल्कि असली सवाल है, मिसके 
ढिये सिर फुड्*ोबछ होती है, यह अचरजढीं बात है कि मासूछी 
बात और बच्चों जसे अन्वविश्वास या आन्त घारणाके लिये छोग 
खतरा मोछ टेते हैं' ओर युक्ति तथा दृद्ढीछ नहीं मानते | बहुतसे पापों 
के छिये घर्मका बहाना बना लिया गया है। साम्प्रदायिक स्वार्थों: 
की रक्षाके किये बहुत कुछ कहा ओर लिखा जा. चंका है। यह . 
भी छुना है. कि इस कार्यके छिये समा समितियां बनायी जा रही 
हैं। में समझता हू' यह हल्ल-गुल्ला बेकार है। कार्यके लिये 
. हमारे अन्दर 'साहलका अभाव है। हमारी निवेदता हमें गुस्सा 
_दिछाती है. और हम बहादुरावा . शब्दोंसे अपना भय छिपाते हैं. 
और अपने असली प्रतिहल्दीका सामना करनेका. साहस न. कर - 
अपने भाई और पड़ोसी पर हमछा करते हैं। शुछाम ऐसाडही : 
करते रहे हैं। इसमें चेन्‍्ठा करनी चाहिये कि एक सम्प्रदाय द्वारा 
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दूसरे सम्प्रदायके विरोधकोी सब कार्यव्राहियोंका खात्मा हो. जाय 
ओर अछछी लगस्यापर हम सबका घ्याच जमे । आपसी मकगड़ों 
के लिये हमारे पास समय नहीं है । 

में अब एक बातकों और ध्यान दिक्लाना चाहता हूँ बिना 
तेयारीके रप्राम नहीं चछ. सकता। यह काम आवश्यक है । 
रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा ही हमारी परीक्षा होती है.। हमें कांग्रेस 
कमेटियोंको हृढ़ कर खदरका सन्देश घर-घर पहुँचाना चाहिये। 
महात्माजीने जेल जाते समय सम्देश दिया था। हुए एककों 
कोई मे कोई रचनात्समक काय करना चाहिये। 

में आशासे परिपूण हूँ, मेरा विश्वास है कि शीघ्र द्वी भारतमें 
रामनेतिक स्थाधीनवा आयगी, तब हम कहीं कमजोर जोर 

योग्य न हों । ऐसी अवस्था न आने पावे इसलिये हमें अभी 

से तेयार होना चाहिये, हमें महान और हृढ़ भारतके छिये प्रयक्ष 
करना चाहिये, हमें भारतको अपने नेताके योग्य बनाना चाहिये, 
जिसे भगवानसे कृपा कर हमारे देशको दिया है । 

यू० पी० कान्फस बनारस १३ अक्टुबर २६२३। 





नेहरू. जिन्‍ना पत्न-ब्यवहार 


तरल पा ततत॑षकमक७&५.+ के कै. हह*), है के ५ करनपकलनावना+नफरकपा, 
१६04६ 


नेहरुजीका ओजिम्माकों पत्र 
तारीख है अक्टूबर... ( गोपनीथ ) 
“कुछ हसने जिन मामछों पर तथा सुरित्रिम छीग और कांगे स॑ 
के बीच समझौते पर बातचीत की थी उसके सम्बन्धमें मैंने अपने 
कुछ साथियोंसे बातें की । दस संब सममते हैं कि इसंसे अधिक 
प्रसर्तताकी बात और कुछ ने होगी। वश देशके दितमें इससे 


ब्यादू। और छासमदायक कुछ ने होंगा कि दोनों संधाए' फिर मित्रों... 


के कूपयी सिरे । उसके दिमागमें कोई सम्देह तथा गोपभीय: बात 
ने रहे और वे पारस्परिक विचार पिमशेसे अपने मतसेदोंकी दूर 
करें तमा वायेसराब था देजरे छोगोंके साफत मिविश घरकार. : 
यथा और  कियो दिद्ठेशी साकतके इस्त्परी इच्छा जे करे औरंस - ॥॒ 
उस हस्तक्षेपकों होने दें । / अतण्व यदि. छीग. समस्त भारतकों . 
ओश्स एक संयपर साफ (टीम ) के ऋूपडी काश कर मंकी ग्छ्सि | 
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अब्त;कालीन सरकारमें शामिस् होनेका निगय करे तो हम उसका 
स्वागत करेंगे। 

बातचीतके दोरानमें आपने जो मुद्दे रखे वे ये हैं । 

१- आपका गांधीजी द्वारा सुकाया हुआ फामूछा | 

२-लछीग इस समय परिगणित जातियों और अल्प संख्यकों 
का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्योंके लिये उत्तरदायी 
नहीं है। .. 

३-- यदि परिगणित ज्ञातियोंसे भिन्‍्म अह्परसंख्यकोंका प्रति- 
निधित्व करनेवाले सदस्योंभें से किसीका स्थान रिक्त हो 
जाय तो कया करना चाहिये। 

४- बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नोंके नि्णेयके छिये कया विधि 
स्रीकार की ज्ञाय | | 

४-बदछते हुए जपाध्यक्ष । 

. भुद्दा संख्या १ के बारेमें हम अनुभव करते हैं कि फामूछाके 

_ शब्द प्रसन्‍तता दायक नहीं है। हम इसके मूलछसें निहित उद्दं श्य 
पर शद्छृ। नहीं करते। हम चुनावके फछको देखते हुए मुस्लिम 
छीगको हिन्दुस्तानके बहुमतकी अधिकृत प्रतिनिधि संस्था मानने 
के लिये तैयार है और प्रजातन्त्री सिद्धान्तोंके अनुसार उसको 
हिन्दुश्तानके मुसलछमानोंका अतिविधित्व करनेका असंद्ग्धि अधि- 
कार है। बशतें कि इन्हीं कारणोंसे छीग कांग्रे सको गेर सुस्छिमों 
की ओर उन मुसलछमानोंकी जो कांग्रेंसके साथ है, प्रतिनिधि 
. संस्था. मान छे। कांग्रेस अपने प्रतिनिधियोंकों कांमस में से 


% नेहरू-जिन्ना पत्र-डथवह # ८३ 


शुननेके सम्बस्धमें कोई मर्यादा या सीमा माननेके लिये तेयार 
नहीं है । इसीछिये हमारा सुकाव है कि कोई फामूंठा आवश्यक 
नहीं हैं. ओर प्रत्येक संस्था अपनी योग्यता पर स्थिर हो 
सकती है | 

मुद्दा संख्या २ के बारेमें यह है कि छीगके. उत्तरदायी होनेका 
प्रश्न ही नहीं उठता, क्‍योंकि इस बारेमें बतमान विधान पर 
आपत्ति नहीं है । 

मुद्दा संखया ३ के सम्बन्धमें मुझे यह कहना है. कि यदि ऐसा 
कोई स्थान रिक्‍त हो तो पूरा मण्व्रिमण्डछ विचार करेगा कि 
उसकी पूर्तिके छिये क्या किया जाय ओर उसके मुवाबिक बाय 
सरायको सलाह देगा। 


मुद्दा संख्या ४ के सम्बन्धर्मं आपका संघका सुझाव ठीक नहीं 
है'। मन्त्रिमण्डछके सामने आनेबाले प्रश्नोंका निवारण अदाछत 
का विषय नहीं बनाया जा सकता। हमें ऐसे प्रश नआापसभें 
तय करने चाहिये; ओर मन्त्रिमण्डछके सामने स्बंसम्भत हल 
आना चाहिये। इस झपमें पभ्व फैसलेके लिये नहीं जाना. होगा। 


 बारी-बारीसे बनानेका अन्न नहीं. उठता। हमें अतिरिक्त उपा- 
ध्यक्ष रखनेसे कोई आपत्ति: नहीं है।. बह मब्जिमण्डछकी एक... 
सूत्रोकरण स्वितिका उपाध्यक्ष रह सकता है और कमेटीकी ऐसी 
बैठकों आध्यक्षता कर सकता हैं। पक, 


८9 के ने॥रझूजीकी वाणी # 


भुझे आशा है कि यदि आपकी समिति अब्तत: यह तय 
करती है! कि छीग मस्निमण्डको शामिल हो जाय, तो वह विधान 

परिषद्में भी शामिछ दोनेका मिण्य करेगी। 

गी जिक्वाका नेहरुजीकों पत्र 
चारीख ७ अकट्यर 
“मुझे आपका ६ अकदूवरका पत्र मिला जिसके छिये धव्य- 
बादे। आपसे अपने पदके पहले परेमें जो भावोदूगार व्यक्त 
किये है उनकी में सराहना करता हैँ और बेसे ही भाव अपनी 
ओरसे भी प्रकट करता हूं | 
आपके पत्रके दूसरे पेरेके सम्बन्धमें मेरा पहछा सवाछ फार्मूछा 
के सम्बन्धमें है। उक्त फासलेको गांवीजीने और भेंने स्वीकार 
कर छिया था शोर हम दोनोंकी सेट इसी आधारपर हुई थीं। यह 
भेठ इस उह्दे श्यसे हुईं थी कि अन्तःकाछोन सरकारके पुननिर्भाणके 
सम्बन्धमें बाकी, सबाछ्योपर समझोता हो जआाय। बह फोमछा 
इस प्रकार है 

कांग्रेस इस बातकोी चुनोतों नहीं देतो है. और यह बांव 
खीकार करती है कि अब मुस्छिम्त छोग ही भारतके अधिकांश 
_मुसठसात्रोंकी एक मात्र - संध्या हैं। इसहिये और . प्रजातंद्रीय 
'सिद्दास्तोंके अनुसार छीगको भारतीय मुसमानोंका प्रतिनिधित्व 
करनेका निर्विवाद अधिकार है।. परन्तु कांग्रेस इसके लिये 
 जैआद बह्ीं हो सकती कि बसे अपने इच्छाहुसार अपने सकृश्यों . 


$ नेहरू जिल्ला पत्न-व्यवहार # ८ 


में से प्रतिनिधि चननेके मामछेश किसी प्रकारके प्रतिबन्धका 
सामना करना पढ़े | 
और अब अपने पत्रमें आपने इस फामूलेमें रहोगद्छ ही नहीं 
किया है बल्कि आप फामृलेको आवश्यक हो नहीं समभते हैं। मुझे 
खेद है कि में इसमें भाषा सम्जन्धी या किसी भी वरहकी रहोबद्ल 
को सरोकार नहीं कर सकता क्योंकि बसो आवधारपर हम दोसों 
अल्य सवाछोंपर विचार बिभिम्य करनेको तेयार हुए थे। नें 
यही माननेको तंयार हूं कि फामछा अनावश्यक है। उसपर गांधी 
जीने हस्ताक्षर किये हैं और मेंसे र्ीकार किया था | | 
: चूकि अन्य सारे भामछोंपर बातचीतका आधार यही फार्मा 
था जिसे गांवीजीने सावन छिया था, इसछिये यद्‌ आप इसे उन 
सवालोंका आधार स्वझप, जिनपर मेरी आपकी बात॑चीत हो चक्की 
है, न मानंगे सो मासछा आगेल बढ़ पायेग। में इस पत्रके 
साथ उस सारे मुदोंकी छिखकर भेज रहा हैँ जिल्‍्हें भ॑ आपके 
सामने रख चुका 6ै। यदि आपने फामूछा मंजूर कर छिया तो 
मैं बातचीत जारी रखनेको तेयार हूँ जिससे उनके अनुरूप सम» 
भीतवा हो सके जिन्हें आपने अपने पत्रके पहले परेमें ब्वक्ष्त 
किया है। में तो यद्दी चाहता हूं' कि हममें आपसमभें ही अभि- 
छम्ब समझीता हो जाय । 0, 
मेरी राधमें निम्त £ बातोंकोीं कांग्रेस हाशा मान छेने पंर - 
सममझौता ऐो सकता है. :-- | 


१- ए्जीक्यूटिव बोसिल्के सदस्य कुछ १४ होंगे)... 
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२-कर्यिस ईद सदस्योको सामजद करेंगी जिनमे एक सदस्य 
दलित जातिका छोगा। परम्तु इसका यह अभ नहीं है कि 
मुमस्छिम छीग दलित जातिके अतिनिधिके घुनावसे सहगत है। इस 
मामसेमें अध्तिम जिम्मेद्ारो गबनर ज्ञमरक छोर बायसरय 
की है । 
३--जाकी /€ सदस्यों कांग्रे सकी अपनी पसन्‍दके मुसछमाम 
को शामिल्ठ नहीं करना चाहिये । 
४--संग्क्षुण: यह परियादी स्थापित हो जानी चाहिए कि जिस 
स्राम्प्रदा यिक सामएेका अधिकांश हिन्दू था मुसलमान सदस्य 
विरोध कर उस पर किसी प्रकारका निश्चय न किया जाय। 
(-जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनमें किया गया है 
#सिलके उप सभापतिक्के परदोपर बारी-बारीसे दोनों प्रधान 
जञातियोंके छोग भियुक्त किये जाय । 
. ६-अहप संख्यक जातियोंके तीन प्रतिनिधियों सिख, भारतीय 
ईसाई ओर पारसीके चुनावके . सामछेंगे शुस्लिम छीगसे सलाह 
हीं छी गयी थी ओर यह न समझना चाहिये कि जो अनाव 
किया गया हे छीग उसे पसन्‍र करती है। पर अविष्यमें पद 
दाग या झत्यु अदिके कारण यदि कोई स्थान रिक्त हो, इस 
 अहयसंख्यद जावियाँकि प्तिनिवियांको देशके दोनों प्रमुख दृद्ध 
गओर कांग्रेस आापसमभें चर्चा काफे चने। 
४-पीद फोलियोॉके सबसे अधिक महृत्वपूण विभाग दोसों 
: अमुख बुढों, सुश्छिम छीग और कांग्रे सको मिछले चाहिये। 


॥ नेहरू-जिल्‍्या पत्र व्यवेहार ८ट्फ 


८- जब तक उक्त दोनों प्रधानदछ कांग्रेस शोर मुस्लिम 
छीग सहसत न हों इस व्यवस्थामें क्रिसो प्रकाशका देस्‍्फेर मे 
किया जाय । 

६-दोध काछीन योजनापर विचार उस सम्रय तकके लिये 
स्थगित कर दिया जाय जब तक अधिक अच्छा वातावरण स्थापित 
न हो जाय और उपरोक्त मुद्दों पर समर्भता होकर अन्तःकालीन 
सरकारकी स्थापना न हो जाय । 


न 


जिन्नाकी मेहरुजीका पश् 


ता० ८ अक्टुबर 


“मुझे आपका ७ अक्टूबरका पत्र तत्र मिला जब कि में कल 
शाम आपसे मिलनेके छिये बढ़ीदा भवन जा रहा था। मैंने 
शीघरतासे इसे पढ़ा ; मुझे दु:ख हुआ कि यह पत्र हमारी पहिलछी 
झुलाकातकी बातचीतफे विपरोत था।. जव: हमने अह्दोगर बात- 
चीत की, परस्तु दुर्भाग्यसे हम एक दूपररेको सब्तुष्ट ने कर सके।. 
वापिस आतेके पश्चात मेने आपके पशञ्नकों फिर ध्याससे पढ़ा तथा 
अपने कुछ साथियोंसे विचार, विमर्श किया। उन्हें भी क्रेवछ 
आपके पत्र पर ही नहीं, बहिक पत्रसे प्रम्बद्ध मुंद्दोकी सूचीपर 
आम्रय हुआ। यह सूची न तो पहिछ्े देखी ही गयी थी, और न: 
'जसपर विचार किया गया था । बातसीदके पमात इसका भेजा 
 ज्ञाना असंगत अतीत होता हैं । - नि कक 5 
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जैसा मेंगे आपको बचाया, मे तथा मेरे साथी उस फासू छा! 

से सहमत नहीं हैं मिस्ते आपने वथा गांधीयोने खीकार कर छिया 
है। मेरे और आपके बीच जो मुछाकात आयोजित की गई बह 
'भैरे विचारस उसी फामू छेके आधारपर की गई मालूम नहीं होती 
है। जैसा मेंने अपने ६ अक्टूबरके पत्रमें छिखा था; हम उस 
फार्मछाके सारसे सहमत होनेके छिये वैयार थे। उस फामेलेका 
के पेरा था जिसका आपने अपने पत्रगें जल्‍्छेख नहीं किया। थहें 
पैरा इस प्रकार है-“यह समझा जाता है कि अन्तःकालीन 
सरकारके सभी मन्त्रिरण समस्व भारतके दितके लिये संगठित 
होकर कार्य करेंगे लथा वे किसखो भी मामलेशें गवर्नर-जनररूका 

हस्वक्षेप नहीं होने देंगे ।” | 

हमारा अब भी यह विश्वार है कि यह फामेछा ठीक रूपमें 
व्यक्त नहीं किया गया है, परन्तु फिर भी सममोतेके, जिसके लिये 
हम इसमे उत्छुक हैं, हम उक्त फार्मूले को उसके पूर्ण रूपमें, जिसमें 
बह पैरा भी सम्मिलित है जिसका आपने अपने पत्रमें उल्लेख नहीं 

किया, स्वीकार करनेको तेयार हैं । । 
मुझे; आशा है. कि आप इस स्ितिकों पूर्णतः स्पष्ट करनेके 

लिये सहमत होंगे। यह बात साफ तौरसे कही जा चुकी है. कि 

' कँग्रेसको अपने कोटेमें एक मस्छितको रखनेका हक है। .मेंते 
आपसे पहिड़े पत्रमेँ राष्बादी मुसछमानों तथा अहय-संख्यकॉके 
सम्ब्यमें कांम्े सकी स्थिति स्पष्टकर दो थी जिस्ते अब आ।प चुनौती . 
नहीं दे सकगे | 


क गहँरू-जिल्ला पं्रव्यवद्दार ॥ ८ 


मेने अपने ६ अकट्बरके पत्रके दृम रे, तीसरे और चौथे महोंके 
सम्बध्धमं अपनी स्थितिको स्पष्ट कर दिया है, इसके छिये कौर 
अधिक छिखनेकी आवश्यकता नहीं। हम आपको संतुष्ट करनेके 
लिये जितना आगे बढ़ सके बढ़े, हम इससे ओर आगे बढ़नेसें 
असमर्थ हैं। झुमे विश्वास है आप हमारी स्थितिकों सममेंगे। 

पांच भुद्द के सम्बन्धर्म ( उयाध्यक्षका प्रश्ष) आपने कल एक 
घुफाव रखा था कि उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय असेम्बीका नेता 
एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिये। इस परित्थितियोंमिं इसके 
यह अर्थ हुए. कि असैम्बीका नेवा गन्व्रिमण्डछका एक -छीगी 
सदृध्य होता बाहिये। हम इसमे सहमत होंगे | 

मैंते सभी मुद्दोंपर ध्यानपूर्वक विचार करके, तथा अपने 
साथियोंसे विचार करनेके पद्चात ही आपको यह पत्र छिखा 
है। भेंने आपको यह विधादके झपमें नहीं छिखा है, धढिक इस 
पत्रके द्वारा हमने उस समंमोतेकी सबिष्का प्रकट की है जिसके 
लिये हम उत्सुक हैं। हमने इन ग्रामछों पर काफी विचार किया 
है और अब समय आज गया दे कि इसके सम्बत्धमें अस्तिम हूपसे _ 
निर्णय किया जाये।. उठ सर 


श्रीजिन्ाका नेहरुजीकों पत्न 
ला० १९ छाकदूबर 23 के 2 कपल 

“मुझे आपको ८ अक्तूबरका पत्र, जो शापते मेरे बाब के 5 
पश्नके स्तरमें लिखा है, जान मिक्छा | थे इन सातपर खिए एकल पु ;. 


६० # नेहरूओकी वाणी # 


करता हूँ कि आप व आपके सहयोगी गांधीजी तथा भेरे बीच 
हुए फामूलेकी स्वीकार नहीं करते। गांधोजी व में इस बातपर 
सहमत हो गये थे कि उक्त आधार पर आप व में अन्तः:कालछीन 
सरकारके पुननिर्माणके बारेमें शेष मुद्दों पर समभोतेकी बातचीत 
कर सकते हैं। इसी कारणसे ५ अक्टूबरकों मेरी ब आपकी 
मुछाकातकी ब्यवंस्था की गई थी। मुझे यह जानकर आशय 
हुआ कि जहां तक आपको मालूम है मेरी व आपकी मुलाकात: 
उक्त फामेलेके आधार पर नहीं की गई थी । ४ अक्‍्सूबरको हमने 
सब मुद्दोपर विचार किया और आपने मुझसे यह कहा था कि 
आप मुझे अगछे दिन अपनी मुछाकातका समय बादमें बतछा 
देंगे ।| किल्‍्त अगछे दिन आप मुझसे नहीं मिले, बल्कि आपका एक 
पत्र मुझे मिछा। उसमें आपने छिखा था कि उक्त फासूलछाके 
शब्द ठीक नहीं हैं. ओर साथ ही सुझाव रखा था कि फाममू लामें 
ये शब्द होने चाहिये । छीग कांग्रेसको समस्त गैर मुरिछिसों 
उन मुस्लिमोंका, जिन्होंने अपना भाग्य उसके हाथमें सौंप दिया 
है, प्रतिनिधित्व करनेबाली संस्था मानती है। साथ ही आपने 
यह छिखा था कि यदि फामू लेके इन शब्दोंसे लीग सहमत न हो, 
वो किसी फासू छेकी आवश्यकता नहों है । आपने अपने ६ ता० 
के पत्नमें प्रथम परेमें समभोतेकीं जो भावना प्रकट की थी, बह 
प्रस्तुत पत्रसे जादिर नहीं होती । मैरी समझें यह भी नहीं आता 
कि आप व आपके सहयोगी भेरे ७ ता० के पत्रसे घबरा क्यों गये 
जिसमें मेंने अपनी कुछ बातें पेश की थीं। मेरी मांगोंकी बक्त । 


# नेहझ-जमिहता पंत्र-व्यवहार के ६१ 


सूचीम कोई नयी बात नहों थी, जिस पर हमने पहले दिन बहस ले 

की हो, मेने अपनी बातोंकी उवलत सूची केवछ सहदियतके छिये 
भेजी थी | 

“प्ररतुत पत्रसें आपने कहा है. कि विभिन्न मामलोंके बषरेमें 
कुछ द्ेर-फेरके सिबा आपकी बही शय है जो ता० ७ के पत्रमं 
अज्लित है। आपके द्वारा किये गये- द्वस्‍-फेर और उसपर पैरी 
प्रतिक्रिया इस प्रकार है. 

आप फारपू लेको खीकार कर लेंगे, बशरतें कि पैरा नम्बर २ 
उसमें शामिल कर लिया जाय | 

इसके अर्थ यह है कि आप उस फामू ढेसे जिसके आधार पर 
में बातचीत करनेके लिये शज्ी हुआ था, पीछे हट रहे हैं। में इस 
परिवतनको स्वोक्ार नहीं कर सकता। | 

अछूत जातियोंके सम्बन्धरें मी में आपके विचार स्ीकांश 
करनेके लिये तैयार महीं हूं । . 

चू'कि आपने अपनी स्थतिको बहुत सोच-बिचारके बाद बत- 
. छाया है, अतः में झय्रात्व. करता हू' कि आपका यद्द असच्तिम 
उत्तर है। मुझे दुल है कि हम दोनों एक समझोता करनेमें अस- 
फल रहे हैं।” ॒ 
नेहरूजीका श्री जिन्‍नाको पत्र 
ता० १३ अक्तूबर जी ः | 

“(६४ सा» के पत्रके लिए में आपका चस्यवाद करता हूँ ।. इस सर 
 बन्रमोँ बहुत-सी बातें गछत कही गई हैं। जो कुछ आपने कहा: ः 
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है, उसका मेरी यादमे हमारी बावचीससे कोई मेल नहीं बेझता । 
छैकिन अब मुझे इस मामले आगे आनेकी जरूरत नहीं 
है। क्योंकि बाइसरायसे मुझे खबर मिछी है कि मुश्छिम 
छीगने आण्त:काछीन सरकारमें ( स्थान छेने स्वीकार कर 


लिये रू । $ 





समाजवादका सूयों दय 


आजादीकी पुकार, भारतमें नयी नहों है । जिस दिन हमारा 
देश विदेशी शासनके नीचे आया, उसी दिनसे भारतमें ऐसे छोग 
होते आये हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्रामकी कल्पना की; उसके 
छिये कोशिश की और अपना सब कुछ आज़ादीफे लिये मिद्दावर 
कर दिया | सन्‌ सतायनका युद्ध, स्वाधीनताका संप्राम था जिसमें 
बहुतसे बहादुरीके काम हुए और चिरह्मर्णीय बलिदान हुए । 
हमारे ही कुछयोंसे हमें उसमें सफलताकी जगह असफछता सिछी । 
हाँ कांसी शहरमें मन उसी रानी फरांसीकी तरफ चंछा जाता है, 
जो डरका नास वहीं जानती थी, जो बड़ीं बहादुरीसे छड़ी और 
प्रबक शत्रओंका मुकाबिछा फरती हुई, भारत और भारतकी महि- 
लाओंके गौरवके छिये मर कर अमर हो गयी | 
एक पीढ़ीके बाद दूसरी पीढ़ी आदी गयी, कभी किसी पीढ़ीमैं, 
ऐसे ल्ी-पुरुपोंका अभाव नहीं था, जिन्होंने विदेशी शासकके, 





हु ॥ नेहरूजकी वाणी % 


सामने सिर झुकाने और घुटने टेकनेसे इनकार न किया दो । इस 
'अवज्ञाक लिये उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन देशु- 
भक्तिकी घात बहती छोर बढ़ती ही गयी । हसारी यादुदास्त कम- 
जोर है और हम पिछले बद्मादुराना कार्मोंको भूल जाते हैं.। ठेकिन 
जिस पीढ़ीमें इस हैं. उसमें भी बहुतसे खणिम देशभक्ति पृंण कार्य 
हुए हैं कोई भी जीवित देश, विदेशी शासनके नीचे, अपने विजेता 
के साथ शाल्तिपुवक नहीं रह सकता, क्योंकि शान्ति, माने 
दासता है और दासताका अर्थ एक जीवित राष्ट्रके छिये जो छुछ 
महत्वपूर्ण है उसका सवंनाश है। भारतके पुत्र और पुत्रियोंने 
देशको विदेशी शासनसे स्वततस्त्र करनेके लिये जो अशेष बलिदान 
किये हैं, उनके हारा भारतनें अपने जीवित रहनेका प्रमाण दिया 
_है। जबतक भारत स्वतन्त्रता न प्राप्त कर छेगा, इज्चलेंडके साथ कभी 
_ शानितिसे न रहेगा । इसीछिये, हम स्वतन्त्रता चाहते हैं. और उसके 
हियि प्रथल्ल करते हैँं। यह स्वतन्त्रता, साम्रीदार बननेसे -- अगर 
. बह सम्भव भी हो तो नहीं भिछ सकती, साम्राज्यवादी प्रति- 
धान जिसे ब्रिदिश साम्राज्य कहा जाता है, उसकी साभीदारीसे 
स्वतस्लेता नहीं मिछ सकती क्योंकि हमने अनुभव किया है. कि. 
साप्राज्यवाद्‌ ओर ध्वाधीनता ' बिलकुल भिन्न है। जिस दिन 
. भिदेन साम्राज्यवाद छोड़ देगा, हम खशीसे उसझे साथ सहयोग 
करंगे। ढेकिन क्या इसका कोई लक्षण दिखाई पड़ता है ९ 
या आप इतसे सीधे हैं. कि सोचते हैं कि उसके साम्राज्य था . 
कागनवेल्थसे शामिल होकर, उसे सुधार छेंगे। इजलैंड आंज 


क सैमाजवादका सूचोदय #% ६ 


साम्राज्यवादका महान्‌ पुएेहित है और छेवर पार्टी बाले भी 
स्वाधीनता और खमाग्य नि्णयकी हूस्बी चौड़ी बातें करते हैँ . 
ओर साम्राज्यवदी नीति बरतते हैं) 
>«अजकेंड हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा भसडी दुश्मन साप्रा- 
: ज््यवाद है, ओर जहां साप्राज्यावाद है, वहां हम इच्छापूर्षक नहीं 
रह सकते। छेकिन आपको आजादीके छिये दृढीछोंकी अरूरत 
नहीं है। आप इसके नेता हैं, कांगेसने आपका अनुसरण 
किया हैं, | 
.. . हमने अभी तक राजनंतिक स्वाधीनता पर जोर दिया हे। 
अंब फिर मौका आ गया है. कि आप नेद्त्व करें और बतलाब॑ 
कि स्वाघीनवासे आपका तात्पर्य क्‍या है ? कुछ छोगींने कहा 
हे, कांग्रेसको राजनीतिके सिवा अन्य मासढोंमें हाथ नहीं देना 
चाहिये। छेक्रिन जीवनके हिस्से नहीं किये जा सकते। और 
' म राजनीति ही, समाजके अन्य विषयोंकी उपेक्षा कर सकती है। 
हमारे सामने स्तराधीन समाज निर्माणकी समस्या है, यह समस्या... 
' हल करनेके छिये आपको सामाजिक और आशिक स्थिति बदलते 
पर विचार तथा तदनुसार काय करना होगा। बह स्वाधीनता ही . 
कया. है. जिसका परिणाम बहुतोंके छिये भूंखों मरना और छा्ोंके 
 'छिये शोषण हो। स्वाधीनताका अथ, हर तरहके शोषणसे मुक्ति होना 
'जाहिये; इसके छिये आपको समाजमें जो कुछ. शोषणकों मदद 
| उसपर आफप्ण करना होगा। यह भी एक श 





के 
- भश्याएफी 
जे 


पा जम ओकि.3 श्ः बज 
शाही कारण हूँ दि हम क्यों ओऑपनियेशिक सराज्य नहीं थाईते, 


क्योंकि उस अवध्थामें विदेशी पूंजीका प्राघाल्य होगा और 
बेदेशो पूंजीका मतछब है विदेशी शौषण । 

हमारे सामने दुमुद्दी समस्या है, पहछे ऐसा सामाजिक और 
आर्थिक कार्यक्रम बनाना है जो जनताको स्वाधीनता दे ओर फिर 
शक्ति पामैका तरीका बतलछाया ज्ञाय जिससे हम अपना कार्यक्रम 
पूरा कर सकें 

ढेकिन कार्यक्रम पर विचार करनेके पहले हमें अपने मुझ्य 
उहे श्यों और साधारण दृष्टिकोणको स्पष्ट करना चाहिये। हममेंसे 
पहुतसे जनताकी सेवा करते और उनकी गरीबी भगानेकी बात 
करते हैं, छेकिन शायद्‌ ही हमारी धारणा हो कि थह सब केसे 
करे ? हस, कहपना करते हैं कि स्वराज्य होनेके साथ ही 
सनताका छाभ होगा | यह आंशिक सत्य है,. टेकिन यह निश्चित 
पहीं है । हम अपनेको जमतासे बहुत कुछ भिन्न सममभते हैं। 
इम अपनी बोद्धिक या आधिक समृद्धिके कारण अपने आपको 
झनताका स्वाभाविक नेता मानते हैं। हम हैं. ओर जमता है. । 
अब क्षगर दोनोके स्वार्थमिं कोई संघ हुआ तो स्वभावतः हम 
अपनेको विशेष महत्व देंगे। हमें विश्वास है कि हम देशके चुने .. 
हुए नेता हैं. ओर हमारे कम्पोंपर जनताको मुक्त करनेका भार है 
और साथ ही अपनी स्थिति सुधारनेका सुअवसर मिछा है । 
' - जाने और अनजाने दम इसी प्रकार सोचते हैँ। यह ढोंग .... 
है। हमें जनताकी सेवी करनेकी बात न कहना चाहिये, जब -.. . 
के हमारा प्रधान उदेशय अपनी श्रेणीकी सेवा करता है। इसडिये 


रत 


# संभाजवादका सू्याद्य # गा हुडी 


कार्यक्रम बनाते समय हमें जनताके स्वार्थोकों सबोपरि रखना. 
चाहिये और उनके छिये बाकी सबका बलिदाम करना चाहिये.) 
योंकि दृर्अस्क जनता ही राष्ट्र हे। उनकी समृद्धिपर ही देशकी 
छिये हमें अपने आपको अनुगत रख अपने आन्दोछनमें .जनता 
प्रतिनिधियोंको प्रमुख स्थान देवा चाहिये। तभी हम आन्दोड 
छन्रको वास्तविक जन आन्दोछन बना सकते हैं। जो दूर अस्छे . 
आर्थिक परिषर्तनसे सम्बल्धित हैं, वे ही आर्थिक परिवर्तन छाते 
हैं; जन आन्दोलनका नेदृत्व और निय॑त्रण उल्हींके दाथमें जाना ._ 
चाहिये जो आज सर्वाधिक शोषित हैं। वे छड़खड़ायेंगे और 
गिरंगे और बहुत सी भूल करेंगे लेकिन उनके पीछे आर्थिक परि- 
बरतनके लिये आवश्यक शक्ति होगी और वहीं शक्ति उन्हें 
विजय तक के जागगी| बिना इस शक्तिके हमारी राजनीति 
प्रस्तावों, जुछूसों और नारोंका  समुच्चय होगी; मिसके पीछे . 
कोई कार्यकरी शक्ति नहीं। बहस मुबाहिसेसे ल्वराज्य नहीं 
मिलेगा । हे 
मेंने बार बार कहा है, मेरे विचारसे हमारी बहुत सी स्ामा- 
जिके बुराश्योंका समाधान एकमात्र समाजवाद है। इसछिये . 
समाजबाद हमारा उहेश्य होना चाहिये।  आपमें से बहुतसे. 
सकारण सोचते होंगे कि एक बारमें ही हम वहां तके महीं : पहुँचे 
शकते, इसडिये उससे कुछ उतदाता हुआ फोरन काममें ढीया है 
॥ सके ऐशा झायका होता साहिये। इस कारक से देसा कार्य 
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कस बनाना आसान नहीं है, इसछिये कान्फूसको इस का्यके 
. 'डिये एक कमेटी बनाना चाहिए। में कुछ महत्वपूर्ण विषयोंपर 
प्रकाश डाछता हूँ । 
हमारे कार्यक्रममें यह साफ होना चाहिये कि हम उन अयोग्य- 
वाओंको बर्दास्त नहीं कर सकते जिनसे दछित जातिबाडे कष्ट भोग 
रहे हँ। इसमें इनको मिटा दैना चाहिये ओर हर एकको आत्म« 
विकासकी पूरी सुविधाए' देनी चाहिये। महिलाओं परसे बहुतसे 
बोस उठानेके किये खास प्रयत्न होना चाहिये। ताकि उनकी 
कानूनो ओर अत्य त्रहकी अयोग्यवाएं नष्ट हो जांय, उनको पुरुषों 
. के समान स्थिति मिछनी चाहिये, पर्दा जैसी बबेर प्रथा हमेशा 
के छिये मिट जानी चाहिये। 
हमारा आर्थिक कार्यक्रमका उद्देश्य सब तरहकी आशिक 
असमांनताओंका नाश और सम्पत्तिका समान बटबारा होना 
आाहिये। गरीब और दुछितको देनेके लिये आपको घनी शोर 
जिसके पास है, उससे लेना होगा। इसलिये हमे जहां तक 
सम्भव हो, सम्पसिका वतमान भेद समान करना है, अभीरों 
पर टैक्स बढ़ना चाहिये और गरीबोंपरसे बिछकुल हटा छेमा 
छा हिये ! 
इस प्रांतमें हमारे सामने जमीन्दारों ओर क्रिसानॉकी समत्या 
है। दुर्भापयवश सब जराह जमीन्दार है. और उन्होंने विकाशकी 
शाहमें रोड़े अठकाये हँ। अपने प्रांतकी पंजाव और शुअरातसे 
'ुकना कौजिये जहां किसान जमीनका मालिक है। हमारे 
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प्रास्तमें देशका गोरब बढ़ानेबाले पुरुष हुए हैं और हैं, लेकिन 
हमारे अन्दर मध्यम श्रेणी नहीं है हम अति समृद्धि और अति- 
गरोबीमें विशेष दक्ष हैं। इसलिये हमें जमोन्दारी प्रथाका 
सामना करना होगा, पिवा इसे नष्ट करनेके ओर हम बया 
करेंगे। यह आजकलकी स्थितिके सबंथा विरुद्ध पुराने अमानेका 
चिह्न है। इसलिये जमीन्दारी प्रथाको हमारे कार्यक्रममें प्रशुख 
. स्थान मिलना चाहिये। जमीन्दारी प्रथांकी जगह ऐसी प्रथा 
होनी चाहिये कि परिवारके , भरण-पोषण छायक जमीन हर 
किसानके पास हो । ह 
हम बड़ी जमीन्दारियोंकों कैसे मिटावेंगे ? कुछ जब्तीके पक्ष में 
हैं, कुछ दर्जाना देनेके पक्षमें। हर्जाना देनेके लिये इतनां घन 
पाना असंभव है। - घन मिछ गया तो इससे जमीन्दारकों छाम 
होगा, क्योंकि उसे नगद झुपया मिछ जायगा ! हर्जाना दिया 
गया लो सम्रद्धिकी समानता नहीं होगी। दूसरे देशों के 
चदाहरण बतछाते हैं. कि जमीनके बदछे पूरा हर्जाना देनेसे 
किसानको छाभ नहीं हुआ ने समस्या सुझकी। इसलिए किसी 
भी हाल्तमें हम पूरा हर्जाना नहीं दे सकते |... 
जब्ती बिलकुछ ठीक द्वीमेपर भी. बहुतोंके लिये बुरे दिन छा 
'सकती है । कुछ मामछोंमें हर्जाना दिया जा सकता है पर इतना 
नहीं कि पानेवाकेकी फिर घनी बना दे । «५ - 
जो अप्तीनसे अपना गुजर भर चढाता दो उसे टेक्ससे बरी... 
कर देना चाहिये । -किखानोंके कजकी समस्या भी हमारे सामते 


धछ 
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है, कठिन दिनोंमें इन कर्जमें छूट होनो चाहिये। कर जहाँ 
लक संभव हो सीधा होना चाहिये। सरकार जोर अनताके बीच 
में कर उगाहनेवाछा तीसरा नदोना चाहिये। भआरतमें तो नहीं 
मगर इछ्चलेण्ड आदिम उत्तराधिकार और मत्युकर हैं। इनका 
प्रचार होना चाहिये । 

भारतके उल्योग-घन्धोंका इतना विस्तार हो गया है कि उद्योग- 
अन्घोंके कार्य-कर्ाओंके प्रति हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। 
पिछले कुछ महीनोंकी हृड़ताछ, मिछ बन्दी ओर गोलीकाण्डकी 
घटनाओंकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। सरकार उनकी 
उपेक्षा नहीं करती । हमारे अधिकांश नेताओंसे अधिक सश्कार 
ने श्रमिकोंकी महान शक्तिकों समझा है ओर वह इसी लिये ट्रेंड 
यूनियनोंको बाँध रही है। वे हमारी कांफूसके साथ वेसी 
सख्तीसे पेश नहीं आते क्योंकि सरकार जानती है कि बकीछ; 
बैरिस्टर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते और हमारा काम बकना 
है। सरकारंको असछी खतरा. किसानों और मजदूरोंसे हे, ओर 
ओद्ोगिक क्षेत्रोंमे काम करनेवालोंमें अपना संगठन करनेकी 
' बिशेष क्षमता है और वे ही जन आन्दोलनमें आगे आ सकते 
हैं । इसीलिये हम देखते हैं. कि सरकार उनके गठनको छिन्न-भिन्न 
कर्मा चाहती है. और श्रमिकोंके संगठित कार्यकों रोकना चाहती . 
है.। जहां कहीं भी ओद्योगिक विवाद होगा, सरकारकी सारी 
ताकत - साछिककी तरफ होगी। भूखों मारनेबाले मेहंनताने 
और दयनीय रूपसे रहनेकी व्यवस्थाके साथ-साथ उन्हें सरकारी 


गोछियांका शिकार भी होना पड़ता है, छेकित यह दमन शी 
धर्याप्र नहीं समझा गया और ट्रेड डिस्प्यूट बिछ और पब्लिक 
सेफेटी बिछ सामने आया। ब्रिटिश सरकारने सब कुछ किया और 
भविष्यमें भी जो कुछ उसकी ताकत है करेगी ताकि भ्रमिक 
संगठित न हो पावें। क्‍या आप इस मामछेयें निःपेक्षा भाब 
रखकर, श्रमिकोंकी पिसने देना चाहते हैं, ? कामपुर आदि जाकर 
देखिये कि मजदूर कितनी दर्दूनाक परिस्थितिमें रहते हैं, बंगारूमें 
जाकर जूट मिछोंकी भयावक अवस्थाके साथ जूट मिल भाढिक 
अगरेज प'जी-पतियोंके नफेकी तुछना कीजिये । 
साधारण मानव बुचिको आपको मजदूरका पक्ष ढठेनेकी तरप्क 
ग्रेरिल करना चाहिये, राजनैलिक हृष्टिसे भी श्रमिक बड़ो ताकत 
हैं, अगर हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो हम खुद अपनेको य्पेक्षित 
भायेंगे । 
इसलिये हमें इशादइतन अमिकोंको संगठित होनेमें मदद देखा 
चाहिये, श्रमिकोंसे मेर॒ मतछब सिर्फ शारीरिक मसक्षत बाढोंसे 
: भद्दी है, बल्कि शरीर और दिमाग दोनोंसे काम करने वालोंसे है । 
“सबसे पहले हमें सरकारी कार्य वाहियोंसे जुभना होगा मिनसे 
कि अ्मिकोंका विकाश रुकता है। हमें ट्रंड यूनियनोंकी सहायता 
करना चाहिये और श्रभिकोंके हितोंकी, रक्षाके छिये फकरी 
'कम्ेटियां बनोनी चाहिये |  महिकाओं और बद्चोंके छिये कामके 
 अण्दे कम होने चाहिये। हर माकिक- द्वारा अमिकके छिये 
- अच्छे स्थानकी व्यवस्था होनी चाहिये और कम्से इतनी तनख्याह्‌ 
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मिछली चाहिये कि जीवन-निवाह हो सके । ये सुझाव क्रॉतिकारी 
नहीं हैं। पू'जीवादी दृष्टि कोणसे भी श्रमिककी योग्यता और 
कुशलता बढ़ानेके छिये ये आवश्यक हैं । 

मेरा मतकव यह विश्वास दिला देनेका है कि सिफे स्वराजय- 
स्व॒शज्य चिह्ाानेसे हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। हमें साफ. 
कर देना चाहिये कि हम राजनेतिक खराज्यके साथ-साथ 
सामाजिक और आशिक स्वराज्य चाहते हैं, इसके लिये हमें 
आर्थिक,ओर सामाजिक कार्यक्रम बनाना चाहिये। इसी प्रकार: 
आप अपने आन्दोछनको वास्वविक बना सकते हैं. ओर इसेः 
शक्तिशाछी, अप्रतिरुद्धनीय आन्दोछनका रूप दे सकते हैं.। 

* . हर्सारे यहां कुछ ऐसे राजनेतिक नेता भी हैं. जो आजादोकी' 
रूम्बी-चोड़ी बातें करते हैं. भोर साथ ही हर तरहके साम्प्रदायिक. 
अधिकार ओर सुविधाएं चाहते हैं। हमसे कहा जाता है कि. 
सम्प्रदायका दिल ठीक है, मुभे शक नहीं है कि हर सम्प्रदाय: 
का दिरू ठीक नहीं है, लेकिन सम्प्रदायवाद ओर स्वतंत्रताका यह. 
अजीब भेरू सन्देद्द पैदा करता है कि जो इन दोनोंको मिलते हैं: 
डमका सिर ठीक है: क्या ? क्योकि इन दोनों में कोई सम्बस्ध' 

नहीं है. और आप स्वतस्त्र भारतकी इमारत सम्प्रदायवादकी बालू: 
भसथ-नींवपंर खड़ी नहीं कर सकते । 

_ अपने आदर्शका स्पष्टीकरण करनेके याद अब सबांछ यह है. 

कि आप उसे केसे श्रांप्त करें ? हर एक कहता है, हमारे पास 

“कुंड शक्ति होनी चाहिये, ढेकिन मेने देखा है कि कुछ छोर: 
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“विश्वास करते हैं. छोग एक साथ चिहछांय और चिह्छाते ही रहेँ 
ओर कुछ भी न करें, तब भी उन्हें सफलता मिल जायगी। यह 
गलछव है; राजनीतिका एक बच्चा भी जानता है. कि जिस राज- 
मलिक मांगके पीछे शक्ति नहीं है, वह. निकम्मी है। 
यह शक्ति, जनता ओर जन-णल्दोलनसे ही आ सकतीं है। 
भारत उतना कमजोर नहीं है, जितना बहुतसे कल्पना करते हैं। 
हमारी कमजोरो, कमजोर दिछ, ओर खासकर जनतासे डरनेफे 
कारण है। अगर हम एक बार जनतासे सम्पर्क कायम कर ढछे 
ओर जननतामें काम करें तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ ज्ञायगी, तब 
हनियाकी वाकतें भी हमारे मदद करेगी | 


।.. 0 
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क्या भारतीय एक हो सकते हैं ० 


किक 9... पटरफन 


क्या भारतीय एक हो सकते हैं ? यह एक अजीब मगर 
महत्वपूण शीर्षक है । क्योंकि यह कुछ शब्दोंमें दही बहुत कुछ 
कहता है.ै। यह हमें उन्तकी विचार-धाराका परिचय देता है, 
जिन्होंने यह वाक्य बनाया है। यह बतलछाता है. कि वे भारतीय 
समस्याको किस आधारपर और किस तरह देखते हैं'। यह बत- 
छाता है: कि हमारी विचार-घारापर पश्चिमकी छाप छू गयी: 
है। यह श्वेत जातिका छादा हुआ बोमा-सा है । 
इन सब कारणोंसे में इस विषयपर छिखनेको राजी नहीं 
हुआ था, क्योंकि जब हमारे आधार ही मिन्‍न हैं, तब बहस और 
तंके बेकार है । जब हमारे दिमाग एक सीमित परिधिमें काम करते 
हैं ओर विश्वयुद्ध जनित क्रान्तिकारी परिवर्तन भी उस गहरी 
परिघिसे हमारे दिमागोंको बाहर नहीं निकाछ सकते तो, तर्क 
हारा हम किस फलकी आशा कर सकते हैं. ९ ॒ 
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इस युद्धका सैनिक रूप महान है, सारी दुनियामें जठ, थल 
ओर आकाश सेनाए' एक दूसरेसे संघर्ष कर रही हैं. ताकि अपना 
आधिपत्य कायम कर सके ।यह महान्‌ संघ दुनियाकी सूरत बद्छ 
चुका है, और फिर भी आनेवाढी चीजोंका रूप निश्चित रूपसे 
बद्छनेबाला है । दूसरी तरफ सानव जातिके मस्तिष्क्मं महत्तर 
परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें सबसे महान्‌ परिवर्तन वह है. जिसका 
प्रभाव एशियापर पड़ रहा है. और जो परिवर्तन पिछले दो 
सौ वर्षो के एशिया और युरोपके सम्बन्धको क्रमशः पर निश्चित 
रूपसे खत्म कर रहा है। युद्धका रूप आगे चलकर जेसा भी . 
हो जाय, उसका आब्व जो भी हो, शान्ति जैसी भी हो, यह तय 
है कि अब पश्चिसी दुनिया एशियापर प्रशुत्व नहीं रखः सकती। 
अगर यह तथ्य अमभीसे अनुभव न कर लिया गया और पुराना 
सम्बन्ध किसी भी रूपमें जारी रखनेकी चेष्ठा की गयी तो शांति. 
का अस्तित्व नहीं रहेगा ओर विनाशकारी संघर्ष होगा ] 
जो पश्चिमी युरोपकी नीति स्थिर करते हैं, खास कर ब्रिदेत 
अभी इसको अनुभव नहीं कर रहा है। - विशी ऋंस, जो जर्मनी. 
का तसायेदार हे, अमी तक फ्रॉंच साम्राज्यकी बात॑ करता है।.. 
नीद्रलेंड, जो अपने अधिक्वत स्थानोंका अधिकांश खो चुका हैः 
. आज भी साम्राज्यक्ी आक्रमणात्मक भाषामें बोछता है! और. 
बचे खचे भागके साथ चिपटा रहना चाहता हे। उन्नीसवीं सदी. 
बीत गयी और मर चुकी, लेकिन विटिश शासकोॉका दिशाग अभी _ 
भी मतसूत कालके बातावरणमें हो सोचता है। इस तरद दुनिया. 
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के लिये कोई आशा नहीं है ओर न शान्तिके लिये किसी स्थायित्व 
की उम्मीद है, गोकि किसी न किसी समय शान्ति काथम होना 
ही है । जब तक छल्दन और वाशिंगटन, स्वतन्त्र और समान 
एशियाका झूप मन में रखकर नहीं सोचते बिचारते तबतक जो 
समस्याएं उनके सामने हैं, उसका हल उन्हें नहों मिल 
सकता | 

समस्याओोंका एक सात्र हछ है! कि एशियाके समस्त देशोंकी 
पूरी ओर समान स्वाघोनता खखीकार कर छी जाय | ओर रंग बर्ण- 
गत उच्चताक्की भावना, मिसपर सिफ नाजियोंका ही अधिकार 
नहीं है, जिससे अन्य पश्चिमी राष्ट्र भी ग्रसित हैं, उस भावनाको 
तिछाझ्लि दे दी जाय । भारतवकी स्वाधीनता स्वोकार करनेसे हीं 
ही समझा जायगा कि इस भावनाकों तिलाब्जलि दी गयी है। 
भारतकी स्वाधीनतासे भारत राष्ट्रकी महान्‌ शक्ति ही बन्धन सुक्त 
न होगी, बल्कि वह समस्त विश्वकी स्वृतस्थाका प्रतीक होगी, 
थुरोपके देशोंने निरस्तर संघर्ष, आन्तरिक घृणा, हिसाप्रेम और 
गराघोट सुविधाबादके कारण दुनियाकी बहुत बुरी अवस्थाकर 
डाछी है। अपने अधीन भागोंमें इन्होंने दयनीय' अवस्था फेछा दी 
ओर एक ही पीढ़ीमें दो-दो विश्व युद्वोंकी सष्टिकर डाली, अपने 
घंरकी व्यवस्था न कर सकनेके कारण, वे दूमरपरों हाथी होना 
चाहते हैं, ओर उनके मालिक बनना चाहते हैँ । छेकिन विज्ञान, 
साहित्य और बिज्ञानके प्रयोगमें उन्होंने जो सफछताएं प्राप्त की. 
हैं, उनके छिये उनका कोई महत्व नहीं समझता । इन सबके 
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छछावा, दर अस्छ उनके भीतर कुछ खामी है जो. उनकी सफछ- 
'ताओंको व्यर्थ कर देतो है। एशियामे इस आधघरमें छषकती 
अवस्थाकों अपनी प्रोढ़ताकी शक्तिसे काफी समय तक देखा, दो 
सी बच कष्ट और यातनामें बीत गये | 
छेकिन अब वह का समाप्त हो गया। अब एक नये 
अध्यायका श्री गणेश होना ही चाहिये। एशिया बड़ी तेजीसे 
विज्ञान ओर विज्ञानका प्रयोग सीख रहा है. शोर उसे अपनी 
पुरानी मोलिकताके साथ मिछा रहा है। एशियाकों कम सीखना 
है और ज्यादा सिखाना है। ४से जीवनके दर्शन ओर जीवन 
यापनकी कछाके विषयमें बहुत कुछ सिखाना है । 
क्या भारतीय एक हो सकते हैं ९ हाँ! निश्चय ही एक हो 

सकते हैं. अगर विदेशी ताकतने उनके बीचमें जो व्यवधान खड़ा 
'कर दिया है, उसे हटा छिया जाय, अगर बिना बाहरी दघ्तन्दाजी 
के उस्हें आपनी समस्याक्ोंका सामना करते दिया जाय। शान्ति 
पूण तरीकोंसे था संघर्षसे हर समस्या. सुछका छी जायगी, चाहे 
वे लयी समस्याओंको जन्स दे दें। स्वतत्त भारत अपनी समर- 
स्याओंकों या तो सुछुभा छेगा था अपना क्रस्तित्व मिटा देगा। 
आरतका प्राचीन इतिहास बतछाता है कि उससे अपनी सम 
स्थाज्ोंडों सफछता पूर्वक सुछूकाया है; ओर विरोधी शक्तियोंके 
संघषके परिणाम स्वरूप: उसने. एक नयी अणाली को जन्म 
दिया है।। यह भारतोय-इतिहास और सम्येताका प्रधान: छक्षण 
"रहा है। - 5. न 
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चीनके सिवा, संसारमें कोई ऐसा देश नहीं है जिसने सक्यों 
ऐसी शक्तिशाली एकता दिखायी हो। इस एकताने थदा का 
ही राजनैतिक रूप छिया था, क्‍योंकि यावायात और तार ठेलछी- 
फोन आदिके स्थान-सीमा-संकुचित करनेवाके साधम हालछें ही 
निकले हैं। अगर ये साधन .आविष्कृत न होते तो संभव था 
कि अमेरिकाके युनाइटेड स्टेटस भी एक राष्ट्र न हो पाते । 

भारतमैं ब्रिटेनके राजाने राजनेतिक एकताकी ओर भारतको' 
बढ़ाया और भारत औद्योगिक क्रान्तिको जन्म दिया | छैकिन उसी 
क्रान्तिके विकाशमें बिटेससे ही रुकावट डाछी, उससे मध्यक्राढीन 
बृन्तियोंको उकसाया ओर जाद्योगिक विकाशको रोका, भार्तफे 
इतिहासमें ऐसे विदेशी छोगोंका शासन प्रथम बार हुआ है, जिंनकी 
सांस्कृतिक बुनियाद कहीं ओर है, जो अपने छाभके छिये देशका 

. शोषण करते हुए विदेशीकी ह्वैसियतसे ही मारतमें रहते हैं. । 

उनके साथ सामब्जश्य नहीं हो सकता और निरन्तर संघ 
अनिबाय है'। इसी संघर्षसे शक्तिशाली अखिल भाश्तीय आन्दो- 
रूम उठ खड़ा हुआ है. ओ उसकी राजनैतिक एकवाका प्रतीक है. । 

स्वाधीनता, प्रज्ञातंत्र, ओर एकता आन्‍न्दोलनके स्तम्थ थे | 
प्राचीन भारतीय परम्पराके अशुसार सहनशीछूता, पूण सुरक्षा, 
और स्वायत्तशासन, भारतके सब अहप सम्प्रदा्थोंकी देनेका 
बादा किया. गया; शर्ते सिर्फ थहोी कि देशकी एकता कायम रहे 
ओर इसके विधानका आधार प्रजातसम्त्रीय हो। स्वाधीनताका 
अर्थ ब्रिटिश साम्नाज्यसे सम्बन्ध विच्छेद है, पर यह अनुभव कर 
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छिया गया है कि नयी ठनियामें किसो राष्ट्रके किये एकाकी रहना 
न सम्भव है, ने बॉछनीय । इसलिए भारत किसी भी अच्तर्रा- 
प्लीय संघ समानाधिकार पर शामिल होनेको राजी है छेकिन यह 
भारतकी स्वाधीनता भान लेनेपर भारतकी स्वतसम्त्र इच्छासे ही हो 
सकता है। किसी भी तरहकी बाध्यता नहीं हो सकती । भारत 
खास तौरसे चीमसे अपना घमनिष्ट सम्पर्क स्थापित करना 
चाहता है | ह 

मुश्छिम छीग जिन मुसछमानोंका प्रतिनिधित्व करती है, वे' 

भारतके विभाजनकी मांग करते हैं, यह माँग नयी ही है, सिर्फ 
चार सालकी । यह भी झख्यारू रखना चाहिये कि मुसछमानोंका' 

बहुत बड़ा भाग इसका विशेष करता है। कुछ ही छोग इसे 
. पसन्द करते हैं क्योंकि इसके पीछे आर्थिक या राजनैतिक आधार 
नहीं है। जिम अमेरिकनोंने अपनी थुनियनकी एकता कायम" 
रखमेके छिये सिविल बार लड़ा वे समझ सकते हैं. कि क्‍यों अधि- 
कांश भारतीय विभाजनको नापसन्द करते हैं. । 

तोस साल पहले ब्रिटिश सरकारने प्रथक घामिक निर्बाचिन' . 

ग्रणालीका' सिद्धास्व भारतमें चलाया, यहं. घातक कार्यवाही 
आरतकी राजनैतिक पाटियोंके विकाशमें बाधक हुई। अब इस्होंने. 
ही भारतके विभाजनका विवार भारतमें फेलानेकी चेट्टा की है, 
टकडोंगे भारतका विभाजन चाहते हैं। :क्रिप्स 
अस्ताबों के विराधके कारणोंमे से यह भी एके मुख्य, कारण है आओ 
' श्रखिठ मारतीय कांमेस इसे नहीं मान सकी फिर भी उसने यंह) 
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सक कह दिया कि अगर कोई भाग साफ-साफ तोरसे अछग रहने 
की घोषणा करे तो कांग्रेस उसे सजबूर करनेकी बात नहीं सोच 
सकती 

अहांतक अहप संख्यक सम्ुदायोंका प्रश्न है, उन्हें, हर वरहके 
बैधानिक, घार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा सम्बन्धी संरक्षण दिये 
ज्ञायंगे। पिछड़े हुए अठ्प संख्यकों तथा श्रेणियोंकों विशेष शिक्षा 
सम्बन्धी तथा अन्यान्य सुविधाएं दी जायंगी वाकि वे शीघ्रतासे 
सबके समान हो जाँय | 

अक्सर कहा जाता है' कि असली समस्या भुसछमानोंकी है| 
भगर उन्हें सुश्किकसे आहंप संख्यक कटद्दा जा सकता है, क्योंकि 
उनकी संख्या छगभग ६ करोड़ है, यह समझना बहुत मुश्किल 
है कि बहुमत इन्हें केसे दया सकता है। वे छोग खास-खास 
प्रास्तोंम अबाद हैं। हर एक प्रातकों पूण प्रान्तीय शासनके 
अधिकार रहेंगे, केन्द्रीय सरकारके पास छुछ विशेष अखिल 
भारतीय' विषय होंगे, इंससे हर सॉस्क्ृतिक क्षेत्रमं आत्म-विकाश 
की सबको सुविधा होगी । इसके साथ ही प्रान्वके अन्दगव भो 
छोटे सांस्कृतिक स्वायतत क्षेत्र हो सकते हैं । ' 
.. यह. सम्भव है कि अत्पमतकी हर वाजिब मांगको ससतुष 
'करनेके लिये बहुतसे तरीके मिल जआाय॑। कांमसते कहा, यह . 
बहुमतके बोट द्वारा नहीं, बढ्कि आपसके समकोते द्वारा होना 
'चाहिये। अगर किसी मुकतेपर सममोता ने हों तो निष्पक्ष 
प्रस्वायत को सान छेना चाहिये। आखिर अगर कोई प्रादेशिक 
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थुनिट, युनियनमें सिछकर कास करनेके बाद अनुभव करे कि 
उसे युनियनसे बाहर ही रहना है तो उसे मजबूरन युनियममें 
नहीं रखा जायगा, बशर्त कि यह सम्बन्ध विच्छेद भोगोंलिक.! 
दृ्टिसे सम्भव हो | 


यह स्मरण रखना चाहिये कि भारतीय अल्प संख्यकोंकों 
समस्या भिन्न जाति को और भाषा तथा संस्कृति वाढी जातियों से. 
बिछकुछ भिन्न है। भारत ऐस। नहीं है, जहां कुछ छांगोंके 
सिवा हिल्लू मुसछमानके रक्त, संस्कृति ओर भांपामें विभिन्‍्मता' 
नहीं है। गुसछमानोंकी काफी संख्या हिन्दुओं के बंशकी है; 
जिल्हो ने इस्लाम कबछ कर छिया है | 


भारतीय अल्पमतो का समाधान बस्तुत: जितना सर है 
है, दुनियाकी अन्य समस्याओके समाधान शायद ही उतने 
सरछ हो । विभिन्‍न कारणो'से आज यह समस्या मरंत्वपू्ण- 
है और विकाशमें रुकावट डालती है, लेकिन दर अस्छ यह बना- 
बटी समस्या है, जिसकी जड़ गहरी नहीं है। भारतकी वास्तविक: 
समस्याएं आ्िक हैं, गरीबी और निभ्न घरावछ । जेसे ही 
तेज्लीसे इन समस्याओ'का . समाधान किया जा सकेगा और 
आधुनिक उ्योगोका विकाश होगा, जिसके फछ स्वरूप रहन-सहन - 
'अंचा उठ जायगा, अप संख्यक्रोकी समस्या मिट जायगी, 
इस रंघास्थाका जरमर मध्यम श्रेणीकी बेकारीसे हुआ है, जिनके - 
. 'छिये कामके योड़ेसे राष्ते दी खुके हुए हैं और जो राजकी- तरफ, 
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फामके लिये देखते हैं। चंकि राजके काम सीमित हैं, इसलिये 
खास-खास सम्प्रदायों के छिये स्थान रिजव होनेकी मांग 
उठती है. ! 

समस्याको सुछूकानेका अयल्ल अबतक बराबर असफल रहा 
है, क्‍योंकि हमेशा तीसरी पार्टी त्रिटतिश सरकार मौजद है । अगर 
यह सरकार न रहे तो इस समस्याका झूप बदछ जायगा, क्‍योंकि 
सब भार्तीयोंको अपनी और हो देखना होगा। शक्तियोंकी 
'बाध्यताके कारण उन्हें वास्तविकताका सामना करना होगा जौर 
उन्हें समभोता करना होगा। दूसरा रास्ता, संघर्षका हे, भिससे 
हर एक बचना चाहता है। फिर भी अगर संघर्ष ही होता है तो 
बह बरतेमान गतिरोधसे अच्छा है क्योंकि इससे समस्याका हकछ 
निकल आया । 


अखिलछ भारतीय कांभ्रेंस कंमेटीका यह सुझाव है. कि यह 
ओर अन्य समस्याएं वयस्क मताधिकारसे निर्वाचित विधान 
'परिषंद द्वारा विवेचित और निणीत हों। निर्बाचलका आधार 
'बिस्तृत हो, ताकि इन समस्याओंका विवेचन और निर्णय उनके 
हारा जो सरकारी नौकरियोंकी अपेक्षा देशके आधिक मामलोंमें 
अधिक दिलचस्पी रखते हैं, हो | ' 


. ये आयिक प्रश्न धार्मिक सीमाओंसे परे हैं, हिन्दू, मुसलमान, 
औैसाई बोद्धोंके लिये ये समान हैं। अगर यह विधान परिषद्‌ 
किसी खास अह्पसत सम्बन्धी प्रश्मपर एकम्रत न हो सके तो; 
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बह इस प्रश्नकों अन्वर्राष्रीय पच्चायतके सामने पेश कर सकती है.। 

ने मासढोंम अच्तर्राष्रीय पंचायत जो भी फेसछा करेगी, उसे 
माननेके छिये हम वेयार हैं, लेकिन खाधघोनताके सम्बन्धमें पथ्चा- 
यत्‌ का सवार नहों छठता | ध्वाघधोगमता और स्वभाग्य निणेयका 
हुक, इस वरहके मामकेके छिये पत्चायतका संवार उठनेके पहले 
ही स्वीकार किया जाना चाहिये। 


क्या भारतीय एक हो सकते हैं. ९ मुझे जरा भी शक नहीं कि 
वे एक हो सकते हैं ओर एक होंगे। आज थी उनके दृष्टिकोणमें 
आमख्र्य जनक एकता है, उनके आन्तरिक मतभेद जो भी हों, वे 
स्वाधीनता चाहते हैं। वास्तविक एकता ओर भ्रगतिके पक्षमें 
चास्तविक झुकावट विदेशी शासन हैं। हर इष्टिकोणसे यह 
अनिवार्थ है. कि भारतसे ब्रिटिश अपना अधिकार हा के और 
भार्तकी श्वाधोनता स्वीकार कर के। इसके सिवा और कोई 
'शस्ता नहीं है' कि भारतको पूर्ण स्वाधीनता दी जाय | 


थुद्धते इस विषयको जोर सी महत्वपूर्ण बना दिया | खाधीन 
भारत, अमेरिका और ब्रिटेनको अपन! मित्र सममेगा | लेकिन. 
. भारतीय अपमे देशमें अब किसीके शुद्वयम नहीं रहना चाहते 
. उनकी इष्टिमें इससे बढ़कर और कोई आध्यात्मिक पतन नहीं 
हों सकता। 


पूषे अब पराधीनता नहीं स्वीकार कर सकता । एशिया खुद. 
अपने भागंका साछिंक होगा, उसके भागमें.. चाहे जो दुल-दूद 
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यातना हो। चीनने अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये अपने 
हैदयका खून बहा दिया। भारतकों अपनी स्वाधीनताके लिये 
संग्राम करनेका अवसर मिला तो बह भी अपने हृद्यका खून 
बहा देगा। वह किसी पर अधिकार नहीं करना चाहता ओर न 
वह किसीके अधिकारमें रहना चाहता है। सिर्फ स्वाधीनता, 
स्थाधीनता ही उसके बन्धन छिनन-भिल्‍म कर सकती है. और 
दुनियामें उसे अपने योग्य कराये करने छायक बना सकती है. । 





युवकोंका पाष्नाज्य 





बंगालके थुवा श्षी-पुरुषों ! 

बंगालके युवकोंके इस सम्मेछनका समापतित्व करनेके छिये 
आमंत्रित कर आपने मेरा सम्मान कियां, में इसके छिये कतज् 
हू'। लेकिन में सोच रहा हूँ मुझसे आप क्या कहछाना या . 
करवाना चाहते हैं, या किस धरहका सन्देश चाहते हैं। मेरे 
पास कोई खास सस्देश नहीं है ओर आप जानते हैं, में छच्छेदार -. 


भाषाका आदी नहों ह' और न मुझे! रूम्बी-चौड़ी बातें बचाना... 


खाता. है। बंगाक अपनेकछा-सोन्द्य-प्रम वथा भावुकताके 
लिये प्रसिद्ध है, उसी बंगालने उत्तरके अपेक्षाकृत अधिकरगर्भ .. 
ओर अधिक ठंडे प्ंदेशके अधिवांसीको जमंत्रित किया है; जिसके . _ 
पूर्व-पुरुष हिमाच्छित पहाड़ी प्रदेशसे आये थे।  भुझे शंका है: कि. .. 
भैरे अन्दर पढ़ाड़ी वांताबरणकी ठण्झक और सख्ती है.। बंगाल 
घोर भारतकें एक बहुत बढ़ें नेताने जिनकी स्पृति आज भी बची... 
है े । 
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हुई है, एक दफा मुझे; ४00]0-00008त” कहा था। में इस 
अभियोगको स्वीकार करता हूं ओर चंकि आपने सुझके जामंत्रित 
करनेकी जोखिम उठायी इसलिये आपकी मैशे यह वृत्ति 
साहनी होगी | 

मैंने दिन्दृस्तान ( जिसे युनाइटेड प्रोवीनसेंज कहा जाता है ) 
में बसे हुए काश्मीरी और बंगाढीके मामूछी फर्ककी तरफ ध्यान 
खींचते हुए अपना कथन आरम्भ किया और आप जानते हैँ 
कितने मामूली ये भेद हैं, ओर हमें आपसे बांधनेबाले बंधन 
कितने मजबूत हैं। समान भूत, समान बर्शमान संकट-काक, 
समान अपना ओर आपका भविष्य गढ़नेकी इच्छा, कितनी हइढ़ 
है। आप एक देशसे दूसरे देशकों अछग करनेवाली सकी 
सीमाओंका इन बास्तविकताओंसे तुलना फर सकते हैं।। हमारे 
बगे और चश्त्रिकी विभिन्‍्नताके सम्बन्ध कहा गया है। 
बिका शक ये बिभिन्‍नताए' हैं । किम्तु उनमैंसे कितनी ही जाकस्मिक 
ओर जछ वायु और शिक्षाफे कारण है. और किस तरह फह्हें 
आसानीसे बदइकछा जा खकता है। आप देखेंगे कि समान बस्घन, 
भेदोंसे महान जोर महत्वपूर्ण है, गोकि हममेंसे बहुतसे यह 
अखनुभव नहीं करते । 
... मानबताका जो सम्रान बन्‍्धन है, उसीके अनुभवने युवा 
आन्दोलनको जन्म दिया है। . पिछले महायुद्ध और उसके बाद 
औुबा मस्तिष्कमें जो निराशा और विद्रोह जागा आपसेंसे बहुतों 
को उसका स्मरण न होगा, क्योंकि उस समय आपकी अवस्था . 
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“कम थी। पुराने छोग अपने घरों और बेंक हावसोंमें आरामसे 
बेठे स्वतंत्रता और प्रजातमन्त्रके छिये छच्छेद्वर बातों शोर अयीदों 
में अपना स्वार्थ, डाए और मूठ छिपाते रहे और छाखों जवान 

उनकी छण्छेदार बातोंका विश्वास कर मेदाममें निकछ आये और 

_ मौहका सामना किया, उनमेंसे छुछ ही बापिस छोट सके । सात 
करोड़ युवक मद्दायुद्धगं युद्धंफ छिये तेबार हुए और १॥ करोड़ने 
रण संग्रासमें सोपोंका सामना किया, इससे ८० छाख मर गये 
ओर ४५४ छाख जीते हुए भी सुदेसे बदतर हो गये। जब इन 
दिल दहला देनेबाढी संझयाओं पर गौर कीजिये और गौर कीजिये 
कि वे सभ् नव जबाम थे, जिनके सामने जिन्दगीका प्याला 
'छंबाजब था और जिनकी अनगनिंत आशाए' फछी-फूछी नहीं 
थीं। छेकिन इतने मद्ाव्‌ आत्म-बलिदानके बब॒लेमें क्‍या 
मिछा ? युद्ध बन्द होनेके बाद भारतकों अपने बलिदानके बब॒छेमें 
'शैछद एक्ट और मार्शछ छा मिछा। आप जानते हैं, सित्र राष्ट्र 
स्वभांग्य निणयके जिस सिद्धान्तकी दुह्लाई दे रहे थे, भारत तथा 
अन्य देशोंके सम्बन्ध उसका उपयोग केसे किया गया ? मैनडेंट . 

" सके रूपमें साम्राज्यवादकी वृद्धिकि लिये नया क्षेत्र तैयार किया... 
गया और इन मैनडेटोॉंफी असलियत छिपानेके लिये उन क्षेत्रोंके . 

आशिर्दोंके चुनावके अधिकारकी पर्दा छगांथों गया, किन्तु उस. 

क्षेत्रोंके वाशिस्य अपते माछिकोंका चुनाव कितना पसन्द करते हैँ... 
थहं अक्षेरेजञोके- खिलाफ मेसोपोशंमिया ओर फचोंके खिलाफ 
गिश्यामें शो विद्रोह हुआ है, उसीसे सिद्ध होता है. ।  ईराकमें . 
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घुटिश जह्मजोंने बम बरसाये और फूचेनि दमिश्क जेसे पुशने 
सुन्दर शहरकों बरबाद कर डाला। युरोपमें ही क्रान्तिने जितनी 
समस्याएं हृ७ नहीं को उससे ज्यादा पैदा कर दी हैं । 


क्या यह आश्चर्यकी बात है कि युवकोंने विद्रोह किया और 
उन पुराने नेवाओ'को पद्च्युत कर दिया, जिन्होंने महायद्धके 
भीषण सबककी भी उपेक्षा की और पुराने रास्ते पर चछते हुए 
नये यद्धकी भूमिका तैयार कश्नेमें ही छगे रहे ।. युवकों ने अपना 
संगठन किया और वे खयम्‌ ऐसे समाजके निर्माणमें छग गये जहां 
वतेमान संघ ओर दयनीय स्थितिका नाम निशा - न रहे । 


इसीलिये विश्वके युत्रक समाजने वर्तमान दूयनीय अवस्था 
के कारणोंकी गहराई तक पहुंचनेका प्रयास किया, उन्होंने सामा- 
जिक और आर्थिक परिस्थितियोंका अध्ययन किया और उन्होंने 
देखा कि विज्ञान ओर विज्ञानकी वजद्से जो परिवतंन हुए जच्होंने 
सद्यां छे छों फिर भी आवमीका दिसाग अभी भी सृतकार में 
ही झटका हुआ है.। विज्ञानने संसारकों अन्तर राष्ट्रीय और एक 
चूखरेपर आश्रित बना दिया, छेकिन्र राष्ट्रीोकी प्रतिदश्दिता जारी 
बही, ओर जिसके परिणाम खरूप युद्ध भी जारी रहे। विज्ञानमे 
संसारका उत्पादून- बहुत बहा दिया फिर भो गरीबी बनी रही 
ओर अमीरी ओर गरीबीका भेद्‌ बहुत बड़ा और अलक्ष हो गया।. 
शादमी अज्ञान है ओर भूल करता है. लेकिन तथ्य इसकी पर्वा 
नहीं करते, हमारे कात्पतिक संसार ओर वास्तविक संसारमें . 
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परस्पर विरोध है, ऐसी हालतमें दुनियामें अशान्ति और हुर- 
व्यवध्था रहे तो शाम्य क्या है. ९ 
लेकिन इसके लिये हम वास्तविकताकों दोष नहीं दे सकते। 
तथ्योंको गत समभने ओर बनकी गरुत व्याख्या करना ही 
हमारी मुसीबतों और कठिनाइयोंकी बुनियाद है.। हसारे बढ़े 
बूढ़े अक्षफल हुए इसीडिये कि वे बंधीं हुईं घारणाको बदल नहीं 
सकते थे, वे बदलते हुए वथ्योंके साथ अपना दृष्टिकोण नहीं बद्‌- 
छते भे। लेकिन युवक रूकीरके फक्तीर नहीं हैं। थुबक विचार 
कश् सकते हैं ओर विषारोंके बरिणामसे नहीं छरते। यह न 
सममियेगा कि विचार मामूली चीज हैँ या उसके परिणास 
नगण्य हैं | । 
विचारोंकों खवगके सुख या नरकके दुर्ोकी विंन्ता नहीं करनी 
चाहिये। (एथ्वी पर विचार बहुत क्राग्तिकारी चीज हैं। चूंकि 
युवक विचार कर सकते हैं और विचारके अमुसार कांये कर 
खकते हैं इसीलिये वे देश और दुनियाकों बर्तमान दयनीय  पंरि- 
स्थितिसे उबार सकते हैं। रा 
बंगाछके युवा स्त्री पुंदषों। क्‍यों जापमें विचार करने और 
विदाराके अनुसार कार्य करनेका साहस है ९ क्या आप संसारके 
इकॉके क्ाथ कस्मेसे कत्वा मिछाकर खड़े हो सकते हैं. ? आपको 
काम स्लिफ देशकी विदेशी शाउनसे मुक्त करमा ही नहीं है बल्कि 
इस दुःली संस्तारमें सुखी सम्राजकी स्थापना केश्गा हैं। यही 
संभर्या आपके सामने है, जोर अगर शाप इसका सचाई छोर 
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निर्भयतासे मुकाविका करना चाहते हैँ तो आपको निश्चय करना 
होगा कि विदेशी शासन तथा देशी सदियों द्वारा आपके रास्तेमें 
जो सकाबदें आयंगी आप उनका सामना करेंगे और उन्हें दृर 
कर देंगे । 2३ 
आपके सामने आपका आदर्श साफ होना चाहिये। ऐसा 
न होने पर आप अपनी कल्पताका भवन केसे बना सकेंगे? क्‍या 
आप खोखढी नींवपर विशाल भवन बसा सकते हें या. तिनकींसे 
मजबूत पुल बना सकते हैं. ? जब आपको अपने पश्चषका साफ- 
साफ ज्ञान हो जायगा तब आप अपने कत व्यका भी साफ साफ 
निर्णय कर हेंगे. और आपका कार्य भरी निश्चित परिणामकारी: 
होगा और तब आप जो भी कद्स उठायेंगे वह आपको अपने हृदय 
के प्रिय लक्षकी और बढ़ायभा | ह 
बह आदर्श क्या होना चाहिए ?. राष्ट्रीय स्वाधीनता और 
पूर्ण स्वाधीनता वाकि विकाशक् लिये हम अपनी पसन्‍्दका रास्ता 
चुन सकें और कार्य कर सकें। क्योंकि इसके बिना राजनैतिक 
सामाजिक या आर्थिक स्थाधीनता नहीं हो सकती। छेकिन 
राष्ट्रीय स्वाधीसताका अर्थ युद्ध प्रिय देशोंकी श्रेणीमें एक नये सदृत्य 
की भर्ती न होनी चाहिये। हमारी स्वाधीनताका उर्देश्य होना 
चाहिये विश्वक्के राष्ट्रोका संघ निर्भाण, गिससे सारी दुनियामें सह- 
योग और शान्ति चथा सम्नद्धि हो 
कैकिन संसारमें उस समय तक सहयोग नहीं हो सकता अप 
तक कि. एक दैशका दूसरे पर आविप्त्य है और एक देश दूसरेका. 
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शोषण करता है. या एक दछ या जाति, दूसरे दृछ या बातिका 
शोषण करती है । इसलिये हमें सब तरहके शोषणोंका अन्त 
करना होगा। आप सिर्फ शुद्ध राजनैतिक आदूश लेकर नहीं 
रह सकते क्योंकि राजनीति सम्पूर्ण जीवनका एक अंग आंध्र है; 
गोकि छेसी परिस्थितिमें हम हें, राजनीतिका हमारे जीवनके हर. 
भारपर आधिपत्य है। आपका आदर्श पूर्ण होना चाहिये, और 
जीवनकी पूृर्णवाके साथ उसका सामझस्य होना चाहिये, जिसका 
आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक अजिविध रूप है। इसका 
अर्थ है-- समाजमे सबके लिये सामनता साथ ही सबके ढिये 
घराबंर छुथोग | '. 
हमारा महिछा समाक्ष, पुराने जमानेके गौरवपूण शदाहरणोंके 
बावजूद भो, जिनका हमें गौरव है और. इसीछिये हम गौरवबके - 
झाथ उनका उल्केख करते हैं, बत्धनसे अकड़ा हुआ है जोर 
स्वतस्तर नहीं है। प्राचीनकाठमें हमारे देशका बहुत बड़ा आगे. 
हसाए द्वारा ही दबाया गया और घम तथा प्राचीन रूढ़ियोंके 
लाम पर हसने विकाशके सब अधिकारोंसे उन्हें वंचित रक्षा। 
समस्त भारतमें हम देखते हें कि सख्त मेहनतकें बाद भी ढछाों : 
भूल्लों मरते हैं। किस तरह हम उन्हें भूल और व्रिद्रतासे छुड्ठा 
कंर आनमेवाली स्वाधीनताका सुख भोगने छायक बना सकते हैं ऐ.. 
इम द्रिद्रनारायणकी सेवाकी बांत मुनते हैं: और जरासे दान यो. 
झेवासे इस समभने छगते हैं कि हमारा कंत्त व्य पूरा हो गया। 
बड़ी उदारतापूनक स्वगका साप्राज्य गरीबोंके-हिये सुरक्षित छोड़ .' 
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कर, संसारका साम्राज्य अपने पास रखनेकी हम बराबर फिक्र 
किया करते हैं। युवकोंको कससे कम इस ढोंगसे दूर रहना 
चाहिये । दरिद्रता अच्छी चीज नहीं है, इसकी कभी तारीफ न 
करश्ना चाहिये, यह एक बुराई है जिसका झुकाबिल्ला कर नष्ठ करना 
कतत व्य है। दरिद्र हमसे मामूली नोकरी या बबारवा नहीं 
माँगता। दरिद्र चाहता है कि वह द्रिद्र न रहे। यह तभी हो. 
सकता है. जबकि वह प्रणाणी ही बदल दी जाय जो गरीबी और 
दुश्वस्थाको जन्म देती है । 
पिछले महीनोंमें आपने देखा होगा सारे भोरतमें श्रमिक 
असन्तोष फैछ गया। मिलोंपर ताछे छगे, हड़वाढ हुई और 
गोलियां चढीं। क्‍या आप सोचते हैं, अमिक यों ही हड़तारू कर 
देता है ताकि बह भूखों मरं भौर गोढीका शिकार हो । अब तक 
अवस्था असह्य नहीं हो जाती कोई ऐसा नहीं कर सकता। ओर - 
दरअसल हमारे उद्योग पत्थोंकी अवस्था असहा हो गयी है। 
आपके ग्राज्तकी जूट मिलने दस बर्षोंमें ४8० करोड़ नफा . 
किया। इस महान धमराशियोंके साथ जूद मिलोंके. मजदूरोंकी 
अवस्थाकी तुलना कीजिये | फिर मजदूर जूद मिलोंमे काम करनेके. 
छिये इसलिये गये कि उनके लिये देशमें कहीं और जगह. नहीं. 
थी और उत्तकी अवस्था और भी खराब थी । कया आप सम . 
. मते हैं जिस देशमें दरिद्रता और धनाह्यवामें इतना फक है वहां 
कभी शान्ति हो सकती है। इस समस्याकी आप पपेक्षा नहीं कर . 
सकते और न उसका सम्माधान भावी पीढ़ीपर छोड़ सकते हैं.। .. .. 
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अगर आपको यह समस्या सुल्भानेमें भय होता है तो 
आप सम+ लीजिये कि तथ्यकी उपेक्षाका परिणाम अपना ही 
सुकसान है। अक्सर कहा जाता है कि जमीन्दार और रेयंत, 
मजदूर ओर पूजीवादीके बीच हमें स्याय करता चाहिये, जिसका 
अर्थ है' झो अवस्था है, कायम रहे । इसी तरह॒का न्याय: शप्र 
संघ भी करता है जब बह साम्राज्यवादी देशोंको आधी दुनियां 
पर शोषणके छिये बना रहने देता है। जबकि वतेमान अवस्था ' ही 
पूर्ण अन्याय है. वो जो इस अवध्याको काथम रखना चाहते हैं 
उन्हें अन्याय कायम रखने वाछा समझा जाना चाहिये। 

5 अगर आपका आंदर्श सामाजिक सासानता और विश्वसंध 
है! तो हमें समाजवादी राजके छिये प्रयत्न करना होगा | इस देश 
में 'समाजवबाद' शब्द ही बहतोंकी डर देता है; लेकिन यह कुछ 
बात नहीं है, क्योंकि भय तो उन छोगोंका पुराना ' साथी 
पाठ्य पुस्तक छोड़नेके बादसे विचार जगतमें जो. कुछ "महत्वपूर्ण 
हुआ है उससे अनजान, वे हमेशाही भय करते हैं कि वे उसे 
समभते हैं ओर न सममेगे। . है 20 

यह आपका, देशके थुवकोंका काम है कि संसारमें जो नयी 
शक्तियां और बिचार उठ रहे हैं. उनकी कद कर और अपने देशमें . 
इनका उपयोग करें। हु्ियाके लिये समाजवाद' ही एक आशा: 
है.। . यह ध्यान देनेकी बात है कि-पिछले महा समरमें. पश्चिमक्ले 
. राघ्ट्रोंकी जब महान्‌ सड्डूटते घेर किया था तब युरोपके पूजीबादी 
राष्ट्र भी काफी हद तक समाजवादी -सावनोंकोी अपनानेके छिते 
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मजबूर हो गये थे। यह सिद्ध रैशके छिये ही नहीं बल्कि अल्य- 
राष्ट्रीय पोते मो क्िया था, विभिन्न वदेशोंमें सहयोग हुआ 
ओर ऐप्चा छगा कि देशो एल दसोले अछूग करनेवाली सीमाएँ' 
मिट रही हैं। देशोंग्रे घगिष्ठ आर्थिक सहयोग कायम हुआ, 
बिक विभिन्न पेशोंकी सेचाएं एकके सेनापतित्वमें एक महा सेना 
बन गयी । लेकिन गहायुद्धने जो शिक्षा दी उसे हमने खो दिया 
ओर हम फिर महान संहारकी ओर बढ़ने छगे | 





समाझवाद हारे वहतलनीे गिज्ञोका छराता है, लेकिन साम्य 
दके बाएं कया है ९ कॉसिल वेम्बरोंगें बठे हुए हमारे बढ़े 
- बूढ़े इस शब्दका नाग सुनते ही आपसे सफेद सिरो' और सफेद 
दाडढ़ियोंको हिछाने छगाये हैं । 


फिर भी मुझे शक्कर है कि उसमेंसे किप्तीको साम्यवादका 
, मामूडी ज्ञान भी है क्‍या ? आपने पढ़ा होगा कि सरकार दो काम 
करना चाहती है एक तो बह ट्रेड युनियन आस्दोछनका गछा 
घोटना चाहतो है ओर दूसरे कम्युनिस्ट सममे जानेबालोंको दृश 
कर देना चाहती है। कया आपने सोचा है कि नथा वियार 
पौछामेबांले व्यक्तियोंसे शक्तिशारी साम्राज्य क्‍यों शरता है ? 
भारत सरकार अगर घ्रोचती है. कि कानून बना वेने भरसे ही 
बह किसी विदारकों रोक घक्तती है' तो कहना होगा बसमें अंक 
की कम्मी है।. क्योंकि विचार तोप बन्दूकका भय नहीं करते 
ओर स्रीमा या प्रणालीड़े बन्चन नहीं मानते । 


# युवकोंका साम्राज्य ॥ ११६ 


घह साम्यवादी विचार क्या है जिससे ब्रिटिश साप्राह्य 
कांपता है, भें इस पर विशेष प्रकाश नहीं डालता ओर में खद भी 
बहुतसे कम्युनिस्ट तरीकोंसे सहमत नहीं हैँ, लेकिन जुझे भिश्वय 
नहीं है. कि कम्युनिज्म किस हदतक भारलके उपयुक्त होगा। में 
सप्ताजके आदर्श स्वरूप सास्यवादमं विश्वास करवा हूं, ऋयोंकि 
यह समाजवाद ही है, मेरा. खयाछ है. कि सँसारको सर्वनाशसे 
बचना है तो उसका एक साथ उवाय--समाजवाद है ! 
ओर रूस | रूस आज साम्राह्यवादके महान प्रतिहन्दीके 
रूपसे खड़ा है. और पूवक देशोंके साथ उसका व्यवद्धार उदारता 
और न्यायपूर्ण रहा है। 'चीम, तुर्की और परसियारें उसने 
अपनी इच्छासे अपने कीमती अधिकार और सुविधाएं छोड़ दीं। 
ओर ब्रिहिशोंने चीनियोंपर बमबाजी की और सैकड्रोंकी जान छे 
ली क्योंकि चीनियोंने शिधिश साम्राज्यवादका सामना कांमेका 
साहस दिखछाया | रा 
परर्तियाके तत्रिम शहरमभे जब रूसी राजदूत पहुंचा तो उसने... 
घह्ंके छोगोंके बुलाकर जारके परापोंके छिये रूसकी वरफंसे 
भाफी मसाँगी। रूस पूर्वमें समान हैसियतसे चछता है, विजेता था... 
ऊँची जातिबालेकी है सियतसे नहीं, ऐसी हाछवमें बसका स्वागत, 
द्ोना क्या आखयंदाथक । | हज 
आपसे से कुछ अध्ययनके लिये हि जार 
डलण्ड आनेपर आप पूरी तरह अवुमव करे कि जापि मद 
क्या है? बहाँकी अपेक्षा इटछी, फ्रांस ' था जम॑मीमें आप* 








१४६ . # गेहरजीकी बाणी # 


अच्छा छागव होगा। छमों आप देखेंगे ज्ञाति रंगका भेद 
भाव नहीं, मासको विश्वविद्यालयों पढ़नेवाके चीनी विद्यार्थियोंक्े 
साथ समान व्यवद्भार किया जाता है। 

मैंने आपके सामने समाजवाद और अच्तर्यप्रीयवादके आदेश 
रखे हैं, ये ही आदर्श युवकोंके म्रिजाजके उपयुक्त हैं। अच्तर- 
राष्ट्रीयबाद, हसाओ देशरी स्वाधीनतासे ही आ सकता है, तिदिश 
साम्ाज्यबाद या ब्िटिश कामन वेल्थ द्वारा हम इसकी साधना 
नहीं कर सकते, आप इसे चाहे मिस माससे पुकारे। किस्तु यह 
समम लीजिये कि साक्षाज्यवाद हो अन्तरर प्रीयबादका सबसे बढ़ा- 
शत्रु है। अगर गविष्यरों हुकुलैड विश्वरंंकर्मं शामिल होना चाहे 
तो हमसे बढ़कर कोई उसका स्वागत नहीं करेगा, छेकिन इसके 
पहले उसे अपना साप्लाज्यवाद छोड़ना होगा। हमारा भंगड़ा 
इड्जलेंडकी जनताके लाथ नहीं है बंटिक इन्लरेण्डके साम्राज्यवादू 
के साथ है । 

मेंने अन्तर रा्रीयव।दपर जोर दिया है, यह आदश चाहे 
हमारे लिये सुदरवर्ती भरे ही हो. छेकिन दर. अश्छ हुनिया ही 
इस समय अधिकांशव: अन्वर्राष्ट्रीय है, चाहे हम इसे अमुभव न 
करें। बिदेशी शासममें रहनेके कारण हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय. 
होना सम्भव है, हम भारतकी महत्ताकी बातें कहते हैं, हमें विश्व 
को उसे जो सन्देश देना है. उसकी बात कहते हैं, हम अपने 
देशकी भूतकाछकी बातोंमें धर्व अलुभव करते हैं। यह उत्तम .. 
है. कि हम अपना मूतकाछ याद रखे क्योंकि बह महान्‌ और 


युवकोंका साप्रोह्य १५७ 


श्मरणीय था। छेकिन युवककी शंख सविष्यकी ओर होसी 
शाहिये । हर देशके बाशिन्दे सोचते हैं! विश्वतें उफ्हें कुछ खास 
सम्देश विचरण करना हे। इड््लंड अपने साम्ाज्यका बोका 
छाद्े रखना चाहता है गोकि गुलाम भक्षतड़ छोग आपसि करते 
है ओर विद्रोह करते हैं। फ्रांस सोचता है उसे संसारकों सम्य 
बनाना है, अमेरिका भगवानका शपना देश है' अर्मनीकों [(ए॥॥77 
( संस्कृति ) फेछाना है, इटछीके पास फांसिसज्म है. और रुसके 
पास कम्युनिज्म है। सदासे ऐसा होता आया है.। यहूदी देवताओं 

के प्रिय थे, अरबो' के छिये भी यही समकिये |. क्‍या यह अचरज 

की बात नहीं हो कि हर देश सोचता है कि उसे विश्वको सुधारना 

है, उसकी संस्कृतिकों समृद्ध करना है. । हर एक अपनेको परमात्सा 
का प्रियपुत्र समकता है। 





व्यक्तिगत तोरसे आत्म प्रशंसा हमेश/ खतरभाक है.। र्ट्रके 
छये भी यह खतरनाक है, वक्योंकि इससे राष्ट्र सम्तुष्ठ अथच 
निश्वेष्ठ हो जाता है. ओर दुनिया बसे छोड़कर आगे बढ़ जाती 
- है। वतेमान अवध्यासे सम्तुष्ट होनेका कोई कारण नहीं है । 
. हमारे तौर वरीके विभिन्‍न हैं, हमारे अस्दृर घामिक अतिरेक है, 
हमारी महिछाओंकी अवस्था अमण्मत है. शोर हमाएं श्रमिकों 
की हालत दर्वुनाक है। मृत शदकाहओी हर्सप्ारें अपना क्‍तत 
. बरबाद करनेसे हमारा वया गा हा सकता हे, 
हमें पुकार रहा है और काम हमारे छापने पड़ा हुआ है। दुनिया 





बडा व्य मां न्‍बु० 
जअनकि बररसान 


श्श्८ # नेहरूओंकों वाणी # 
बृछती है. और तेजीसे बदछ रही है. और अगर हस इस व्थितिके 
आसुसार अपना सम्ताज नहों बसाते तो हम्रारा नाश होगा ही | 
हमने देखा है कि बषा नहीं महीनोंमें ही पुराणी प्रणाढीको तोड़कर 
कमाछपाशा ओर अमामुर्छाने क्या कर डाछा। जो तु्की भौर 
एछड़े अफगानित्ताममें हुआ वही भारतमें हो सकता है। 
छेकिन यह कम्ताछ पाशा या अमामुल्छाके वरीकेसे किया जा 
खकवा है, यह आपकी पसनदू पर निर्भर नहीं हो सकता कि आप 
घीरे धीरे सुधार कर या जददी-जल्दी, या तो आप फौरन अपना 
खुनाव कर छू ओर काम करने छगे अन्यथा वियाश अवश्य॑- 
भावी हे। तुर्की ओर अफगानिस्तानने अपना घुनाव कर 
किया ओर वे आम महान्‌ राष्ट्र माने जाते हैँ, आप कया 
चाहते हैँ 0 


दुग्याकी हालत बहत खराब है और चमकते हुए बढ़े शहरों के 

. दीते हुए थी साश्तकी अवस्था संगीन है.। युद्धवी अफवाहोंका 

बाजार गमे है ओर सरविष्यवाणीकी जाती है कि भावों महा 

ग्रायका परिणाम वतस्ान सम्यताके छिये विनाशकारी हो 
सकता है | 


इस पैशमें ओर अन्यत्र भी, थुग यगमें महापुरुषोंका मानव 
जातिकी सहायताके लिये जन्म हुआ है। छेकिन किसी भी 
भहापुरुषसे बढ़कर बह आदशे है. जिसकी बह प्रतिष्ठा कंरनों 
चाहता है ओर घर्मकी व्याख्या युग-युगमें बदलती रहती है; और 





हितकर रही हो, किसी समय मुकसान पे हो सकती है। खाल 
जाए बेलगाड़ीमें बेठकर बम्बई बह जाते घोर व तीएइ-कमान लेकर 
छड़ते हैं। तब ऐसी प्रणारीके पीछ बर्या बढ़वे है जो कियी समय 
बेलगाड़ी या तीर कम्ाजके राग्रय अच्छी थी । 

जितने महापुरुष हुए है. सबने यरधाज प्रणाढीके विशृद्ध 
बिद्रोह किया है। श। हजार वर्ष पहले मी दा।शालिक सथासता 
की घोषणा की और पोशेहिय सथा शाप्य शविषाओँके खिशाफ 
विद्रोह किया | वे असताके पह्षओ और उन्हें शोपषिय कश्मेबाल्ों 
के खिछाफ थे। फिर ईशान्यसोह आये छोर फिए अरबके 
मसीहा किहोंने हर एक चीज बदछतेएं झारा थी आमाकानी नहीं 
की। वे तथ्यके भक्त थे। आजके जगरायेके 'अवधवार! वे विचार . 
ह जिनका संसारके सुधारक छिये कषण हुआ है; ओर आजका 
आदर्श है, सामाझिक समानता। ॥ जागे कमजोर हुँ ओर 
जितना चाह उतना कामझ्य न कर खफू छोर जाग को वादे कम हो 
कर सकें किन्तु में ओर, जाप मिछकर पहुच उछल दर सरते ४ और 
भारतके जआाअत युवा प्राणोंकी सड़ायवार्स 'य्‌ छुछ कर सकते 
हैं। युवाही देश और संसारक्षी रा कर झडते हैं। में . 
फासिस्टोंकों पसन्द नहीं करता किस्सु उसको दस मारेदा पलर्द 
करता हुं (9099॥एद89॥ । में चाहता 6 आपका,भी आ श्र्श 
यावध हो, खतरेके साथ खेढंगे। हमार बह वूड्ॉकी सुरक्षित 
रहने दीजिये। 
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- आप और में मारतीय हूं, और भारतके हम बहुत ऋणी हैं, 
लेकिन हम मानव भी हैं ओर हम मानवताके भी कर्जदार हैं। हमें 
युवा साम्राज्यका नागरिक बनाना खाहिये। बस यही एक 
साप्ताज्य- है. जिसके अधीन हम रहना चाहते हैं, क्योंकि यहीं 
भावी विश्व-संधका पुरोहित है. । 





य॒वा-विद्रीह 





मित्रो और साथियों | ह 

: मैं कांफ्रेंसोंसे कुछ अबसा गया हूँ. ओर उनकी उपयोगितामें 
भी मुझे जरा सन्‍्देह होने छगा है। कांक्रंसोंके प्रति मेरे 
अन्दर उत्साहकी कमी होने पर भी, युवकोंकी कांफ्रसकी तरफ 
मेरे हृदयमें अकपेण बना . हु क्योंकि यह बयो बृद्धोंकी 

भाओंसे विककुछ भिन्न है। आपमेंसे बहुतसे मुमक्रिन है, 
बड़े होनेपर आपमें जो बत्साहू शोर छापरवाही तथा साहस है, . 
उसे भूछ जांय । . लेकिन आज आप जवान हैं. ओर उत्साहसे 
भरे हुए हैं और में जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी आशा .' 
ओर उत्सखाहमें सामीदार बनने आया हूँ' ताकि अपने देनिक 
'कार्योंके छिये आपका कुछ उत्साह और आशा अपने साथ.हे... 
ज्ञा सकू । . में इसछिये आया कि युवकोंकी पुकार अद्मनत्रीय: 
है, उनके काउनका प्रजाख्यान कुछ ही छोग कर सकते हैं। 
पर 


न 


अभेहरुभीकी बाणी # 


नि 


आर अब यदद आह्वान बम्पईके युवा स्ी-पुदपोंकी तरफसे आया, 
झो बतमान युवा-जाग्ृ॒तिके नेता रहे हैँ तब मेंने इस सम्मानकों 
पससतद किया आर स्वीकार फ्िया । 
छोग कॉफ साथ क्‍यों जमा होते है ? आप छोग यहां क्यों 
त्रहुए हूँ ? सि्क व्याख्यान देने या सुनने अथवा कामसे 
छुटकारा पा कर या अपने खेलसे छुट्टी पाकर, बक्त बितानेके 
छिये ? भें सोचता हूँ आप छोग यहां इसलिये एकत्र हुए हैं 
कि झो कुछ इस बत्त है. उसे श्वाप पसन्द नहीं करते और बदछना 
चाहते हैं। क्योंकि आप यकीन करते हैं कि इस बेहतरीन 
दु्ियार जो कुछ है बह बेहतरीन नहीं है । क्योंकि आप अपने 
कन्धोंपर देशको दुर्बस्था ओर दयनीयवाका बो% अनुभव करतीं 
हैं ओर आपका विश्वास है कि अपरी युवादस्था जन्य साहा 
स्वभाव घोर मनोबछ द्वारा उस बोककफो बठाकर फेंक सकते हैं, 
कमसे कम अपनी चेष्टा और विश्वाससे हछका कर सकते - 
हैं। अगर मेरा अन्दाग ठीक है और इसी प्रेश्णामै आप यहां 
आये हैं. तो बहुत अच्छा है और आपके सिछने, बोलनेसे तथा 
जापके निर्णय हार कुछ न कुछ छाभ अवश्य होगा | लेकिन 
अगर आप बर्तधाम अवस्थाले असन्तुष्ट नहीं हैं, अगर आप 
वरतभाम परिस्विपिसे उद्विम नहीं हैं, अगर आप इस बेचेनीके 
कारण कुछ करतेके छिये वेयार गहीं होते तो आपमें और बुडोंकी- 
बेटकोंसें क्या फक है जो आपसमे मिछकर बातचीत और तकंती - 
बहुत करते हैं. किन्तु काम कम करते हैं। जो छोग बशबर अबनी ह 


हर ह 


के अुवा-बिद्रोह ॥ १३३ 


सुख्या और संरक्षणके फिक्रमें पड़े रहते हैं, वे संसारका सुधार 
नहीं करते, नहीं कर सकते। झिल्हें बतगान अवस्थासोे कोई 
शिकायत नहों है थे भा परिवर्तमक्े लिये क्‍यों लेटा करसमे छगे। 
छेकिन आप देखते हूँ दुनिया बदछती है और तरकीको तरफ 
बढ़ती है, क्याँकि दुनियां ऐसे छोग हैं जो बुराइयों और 
अभ्यायोंकों सद्द नहीं सकते 

समाजका आधार सुरक्षा कोर स्थायित्वके साधन हैं! सुरक्षा 
ओऔर स्थायित्वके बिना, समाज था सासाजिक जीवनका जन्म: 
नहीं हो सकता, लेकिन आपके ससाजमें श्राज कितनोंकों सुरक्षा 
और स्थायित्य प्राप्त है ९ आप आनते हैं, छाल थे प्राप्त नहीं: 
है, उनके पास इतना भोजन तक भी नहीं है कि शरीर. और 
आत्माकों एक साथ रखा जा सके । उनके सामने सुरक्षाकी बात 
करना मक्कारी है। अब तक कि जमता सुरक्षार्में आग नहीं छेती, 
तवतक आप स्थायी समाजका निर्माण नहीं कर सकते। इसी 
छिये आप देखते हैं कि विश्वके इविहासमें एक क्रांतिके बाद 
दूसरी क्रान्ति होती है। इसका कारण यह मंहीं है. कि' कोई , 
व्यक्ति य। दुछ खून खराबी पसन्द करता है, किसीको अराजकता - 
था विज खा अन्छी छगती है, छेकिन इसका कारण अधिका- 
बिक जनताके ,छिये नहीं तो कमसे कम्त अधिकसे अधिककी 
भछाईके छिये प्रद्लशील होना १, कुड छोगों या दलो के भछेसे ... 
बह बात नहीं जा; सकती। बह उत्तम संग्रय चाहे नजदोक . | 
-भक्े ही न हो, पर यहं समम रे कि बराबर, कभी-कसी ध्यान जाते ' 


१४३४ नेहरूजीकी बाणों | 


हुए ही उसी तरफ बढ़ रहा है । ओर संधरप तथा वहां तक पहुंचने 
की इच्छा। अितनी ही बड़ी होगी, समभाजका उतना ही लाभ 
होगा। आअगर यह इच्छा बिलकुछ ही न रह जाय तो समाज 
निर्जोब हो ज्ञायगा ओर धीरे-घीरे उसका नाम तविशान मिट 
झायगा | 

इसलिये थू कि हुनिया मिर्शोष नहीं है, एक स्वस्थ समाज 
में किद्रोेहका बीज अवश्य होमा चाहिये। इस बिद्रोहको क्रान्ति 
ओर विचारमे रद्दोबइछ करनेबाडा होना चाहिये । युवा स्री- 
पुरुषोंका काम है कि समाजकों यह प्रभावशाली भावना दे, युवा 
स्त्री-पुरपोंको ही जो छुछ छुरा है. छलके विरुद्ध विद्रोहका ऋण्डा 
उठाना चाहिये । 

आप छोगोंगिंसे बहतसे आश्यथ कर रहे होंगे कि में इस ढंगसे 
क्यों बोल रहा हूं' । इसकी वजह यह है. कि एक सो में व्याख्यान- 
दाता था प्छेटफा्मको हीरो नहीं हू' और दूसरा कारण यह है. कि 
में अनुभव करता हूँ कि हमारी अधिकांश कठिनाइयां झूठे आदर 
बादके कारण है'। विदेशी राजनेतिक, आर्थिक आधिपल काफी 
खशब है, केकिन अपने शासकका आदर्शवाद स्वीकार कर ढेचा 
मेरी दृष्टिमं खराबसे भी खराब है क्योंकि यह हमारे सब प्रयत्ों 
पर रोक छगा देती है, और बिना रूश्यके ऐसी जगह 
मेज्न देती है जिससे बाहर निकछनेका दरवाजा नहों है. और 
अहां हम मठकते रहते हैं । - इसकिये में चाहता हू' अपना विभाग 
साफ रखू' ओर हर मसले पर साफ तौरसे सोचू'। में चाहता. 
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आप भी ऐसा ही कर । आज कछके रोमप्राके राजनैतिक 
ब्दोंके महण करनेसे कोई फायदा नहीं है. जब तक हम यह ने 
समफकि हमारा कतंव्य क्या है, हमारा लछक्ष क्‍या है. और किस 
तरह हम उस छक्ष तक पहुंचेंगे । मेरे साथ आप सहमत हों तो 
में इस सहमतिका स्वागत करूंगा किन्तु अगर इस सहमतिके 
पीछे बिचार और विश्वास महों है तो उसका कुछ अर्थ नहीं है.। 
में तो यह चाहता हु' आप दुनियाकी हाछूत देखें और समझें 
आर उत्तम करनेकी अद्म्य इच्छा उत्पन्न करें और सपफाईसे यह 
आननेकी चेष्टा करें कि क्‍या करना चाहिये और कैसे करना 
चाहिये। जो कुछ कद्दता हू' बसे अगर आप गत सोचते हैं 
तो विछकुछ मत मानिशये। लेकिन घर्मे था समाज या प्रणाढीसे 
स्वीकृत भी भी चोज आपको अनुचित ओर समय विरोधी जान 
पड़े उसे भी मत सानिये। क्योंकि घर्म जेपा कि चीनी कहावत 
है' बहुत हैं; लेकिन कारण एक है । कं 
आज्ञकी दुनियामें हम क्या देखते हैं ९? जनताके बहुसंख्यक 
लोगोंकी दयनीय अवस्था जपकि कुछ ऐशसे मिर्गी बसर करते 
हैं, बहुतोंको खाना कपड़ा तक नहीं विछ॒ता और न उन्हें अपने 
विकाशके लिये सुविधाय मिलती हैं। दुनिया भरमें युद्ध और 
संघर्ष जारी है ओर जो शक्ति उत्तम समाज. मिर्माणमें छगनी 
' चाहिये वह ज्यादातर आपपी अतिदन्दिता या नाश खच. होती 
है। जब सारी दुनियाकी यह हालत है. तब हम अपने हुखी 
देशकी कया बात बहें। विदेशी शाससने भारतको बिछकुंछ 
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कंगाल बना दिया है। ओर पुरामे तोर वरीकों और विचारोंमें 
चियके खनेकी म्वृत्तिके कारण उससे जीवस नहीं रह गया है | 

दूर असल दुनियां ही कुछ गड़बड़ी है, इस गोछमाछ और 
दुल-दर्दके पीछे दूर अस्छ कोई मतछूय भी है ? पत्चोस सो बर्ष 
पहले कुमार सिद्धा् ( ज्ञो फिर महाब्‌ बुद्ध हुए ) ने दुनियाकी यह 
चूयनीय अवस्था ऐसी थी और शपनेसे ही सबाछ किया था-- 

कैसे धह बहा -- 

संसारकी रचना कर, उसे दयनीय रख सकता है. ९ 

अगर बह स्व शक्तिमान होकर, 

दुनियाकों इंस हाछयमें छोड़ देता है, तो 

बह अच्छा नहीं है । ओर अगर शक्तिमान नहीं है. 

. बह भगवान नहीं है । 

: पनुष्यक्ा अच्तिम्त उद्ंश्य चाहि जो भो हो छेकिन हर एक 
मसनुष्यका वर्तमान बदकय होगा चाहिये कि यह दयनीयता कम 
हो और ब्तय समाजका मिर्माण हो और उत्तम ससाजका लक्ष 
हो, एक राष्ट्रपर दूसरे राष्ट्रके शाविपयका विनाश) एक व्यक्तिपर 
दूसरेके जाधिवतयका खवेवाश । इसको प्रतिद्वन्द्िताके स्थान पर 
सहयोगकी स्थापना करना चाहिये । 

आपने अकसर बिदिश साम्राज्य बादकी मिरदा की होगी 
बयोंकि आपको इसके अल्तर्गत ठुख भोगना पड़ा। छेकिन कया 
आपने सोचा है कि साथ्र ज्यवाद एक ऐसी. सामाजिक प्रणालीका 
परिणाप्त हैं, ओर जो उंसारके अविकांश मा पर अपना आधि- 
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पद्म जमाये हुए हैं जिसको पू'जीबाद कहते हैं। मेरा और आपका 
छक्ष दोगा चाहिये देशको बिदेशोी शासनक्षे मुक्त ऋरणा, लेकिन 
शो समस्या हमारे सामने है यह उसका एक भाग ही है'। जसज- 
तक साम्राज्यवादका श्ात्मा नहीं किया जाता तबतक भान॑व 
जातिका कुछ णादमियों हार! शोषण होता गहेगा। - यह हो. 
सकता है कि हमसेंसे कुछ शोषकोंके पदतक पहुँच जाग, कैकिन 
शक्षसे बहुघोंकों स्वायीनता नहीं मिलेगी । इसलिये हमारा लक्ष्य 
ड्ोला चाहिये सब तरहके साम्राज्यवादका विचाश और दूसरे 
आधारपर क्षमाजका गठन । बह आधार पारतरिक सहयोगका 
'होगा चाहिये। ओर यहो समाजवादका दूसरा नाम है। इस- 
छिये हमारा राष्ट्रीय छक्ष होता चाहिये लमाजवादी समाजकी 
स्वना ओर आख्तर्राषट्रीय छक्ष होना चाहिये, समाजवादी राष्ट्रोका 
विश्वस॑ध । 

अपने आदेश तक पहुंचनेके पहछे दो विरोधी दछोंसे कड़नी 
द्वोगा, एक दर राजनेतिक विरोधी होगा और दूखरा दर सासा- 
लिक विरोधी होगा । हमें विदेशी शांसकोंको हृठाना होगा और 
सामाजिक ग्रतिक्रियावादियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। 
भूसकमें हमने देखा है कि जो राजनीतिसें सबसे उप्र थे, बेखे 
छोग भी सामाजिक क्षेष्रर्श प्रतिक्रिय शीछ थे। हमने देखा हैं, 
'राशनैतिक माडरेट सामाजिक मामछोंसें. काफी अग्रसर हुए हैं। 
छेकिन देशक्के राजनेतिक जीवनको . सामाजिक जीवनसे 
अंग मंदी किया जा सकता। आप' 'खमाजका सुधार सिफफे 
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उसके एक भागकों सुधारकर नहों कर सकते, एक भागके किदाणु 
वूल्नरे आगपर मिश्रित रूपसे असर डाछते हैं ओर रोगकी गहरी 
शड़ जमा देते हैं। इसलिये आपको सामाजिक और राजनेतिक 
फिलासफी सम्पूणे एक होनी चाहिये और आपका कार्यक्रम ऐसा 
दोना चाहिये जिसमें जीवनके सब अंगोंका समावेश हो । 
भूसतकालमें चाहे जो कुछ शक भी रहा हो मगर ज्ाज यह 
बिछकुछ साफ है कि सामाजिक प्रतिक्रियावादी उनके साथी हैं: 
'जो भाश्तकों परतंत्र रखना चाहते हैँ। अगर इस स्वयमसिद्ध 
सथ्यके छिये किसी प्रमाणकी जरूरत थी तो बह पिछके महीनोंमें 
मिक गये। आप साइमन कमीशनका वायकाट देखा और उससे 
काफी मदद भी दी। आपसे यह भी देखा कि कुछ व्यक्तियों 
और कुछ दल्ोंने इस कमीशनके साथ केसे सहयोग किया, और 
राष्ट्रकी इच्छाको न . मानकर उसके स्वागतमें भाग छिया। वे 
-छोग और दुछ कौन हैं. ? आप देखेंगे वे प्रतिक्रियावादी, सम्प्रदाय 
बादी या अवसर वादो हैं जो जातिके स्वाथाका बलिदान कर 
' झपने लिये सुविधाएं चाहते हैं। ' 
शंजनेतिक ओर सामाजिक प्रतिक्रियाशीछताका इससे भी 
बढ़कर उदाहरण आपको भारत सरकारके वर्तमान रखसे मिकता 
है. जो उतने समाज सुधार सम्पन्धी साधनोंके श्रति अख्तियार कर .. 
रखा है। जनताके प्रतिनिधियों हरा - सामाजिक बुशइयथोंको 
मिटानेके जो प्रयत्न होते हैं उसपर सरकार पानी फेर देती है। 
सरकारी विरोधके कारण ही समाञकी काफो उन्नति नहीं हो 


# युवा-बिद्रोह # १३६ 
सकती और न समाज बदलती हुई अवस्थाके असुकुछ अपनेको 
बना सकता है। भारतकी ब्रिटिश सरकार भारतके हिल्दू मुललछ- 
मानोंके पुराने रीति-रिवाजों कि स्त॒निर्वाचित प्रक्षक बन गयी 
है। हालमें ही पब्लिक सेफ्टी बिछफे समय शुद्धि और तब 
लीगके सम्बन्ध ईसाई गोरे साम्राह्यवादियोंकी रम्बी चोड़ी बातें 
सुनने छायक थीं, किस्तु उनकी बातोंसे यह नहीं मालूम होता था 
'कि वे दोनोंसे किसकी तरफदारी ज्यादा करमा चाहते हैं। 

: समुष्यकी स्वतस्त्रताकी इच्छाको कम करनेके लिये पहके भी 
धर्मका बहाना किया गया है । राजा और सप्रादोंने अपने छामके 
छिये घमकी दुद्ाई देकर अनताकों अपने अधीन रखा है, छोगोंमें 
विकाश जमा दिया था कि उनपर शासन करनेका राज्ाओंको 
देवी अधिकार है | पुरोहित, पुजारी या इसी तरइकी अन्य घुविध। 
प्राप्त जातियां, अपनो सुविधाओंके लिये देवी स्वीकृतिका दावा 
करती रही हैं। घर्मके जाध्यि जनताके दिमाग यह बात 
जमायी गयी है. कि उनकी दुरबसस्‍्था उनके <दुर्भाग्यके कारण है, 
थे सब उनके पूर्व जल्मके पापोंका फछ हैं। घमके नासपर ही - 
'भहिराओंकों भी दबाकर रखा गया है, और आज भी उसीके 
मामपर पर्दा जेसी बेर प्रधाके अधीन रखा गया है.। दक्षित 

था अल्ुत आंति चिह्ला-चिल्लाकर कह रही है. किस तरह उन्हें. घूम 

'के मामपर सानवताके अधिकारोंसे- वंचित, रखा गया।- धर्म. 
अविकार बादका खोत रहा है और चूकि हमारे शासकोंने हमारी 
. इस कभजोरीको समझ लिया है और चूंकि उनका शासन मी _ 
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इसी अधिकार वबादके आधारपर अवस्थित है, इसीलिये वे इसके 
बुरेसे बुरे रूपको भारतमें फैछाये रखना चाहते हैं. अगर पढ़े 
लिखोंकी मावना इस आबस्थाके प्रति विद्रोही हो उठे और 
भारत भरमें फेछ जाय तो अधिकरारवादको नीच हि जआायगी 
' और साथ ही ब्रिदिश शासनकी जड़ भी ढिक्का देगो। - 

आज भारतमें और तमाम दुनियां सामाजिक और 
आर्थिक मामछोंपर काफी तक वितर्क और बहस हो रहो है । इन 
तमाम बहस गुवाहिसोंसे दो प्रकारकी विचार धारा अगठ होती 
ह। एक बिचार धारा सुधारकोंकी है जो जिनके पास समाजकी 
संचा है उन सत्ताधारियों को रज्ञामस्दीसे समाजका घोरे-धीरे 
सुधार करना चाहते हैं। थह विचारधारा मन्‍्दृगतिसे खामामित्त 
विकांसका समर्थन करती है। राजनेतिक क्षेत्रमं यही अंगरेजोंकी 
रजामल्दीसे भारतके छिये औपनिवेशिक ख्वराज्यको स्थितिमे 
'बिश्वास करती है" और आर्थिक क्षेत्रमँ यह पूजी पतियों और 
जमीन्दारोंकी रजामन्‍्दीसे दरिद्रोंका भछा करना चाहतो है, यह 
“श्जामज्दी चाहे उत्साहने साथ ओर एकांगी हो ।. सामाजि: क्षेत्र 
मैं भी जिन ज्ञातियों या दछोको सुविधाएं प्राप्त हैं, उनसे उन्हें 
धीरे-घीरे बंचित किया जाय । दूसरी विचार घारा क्रान्तिकारी 
है जो शीघ्र: परिवर्तन चाहतो हैं, यह विश्वास नहीं करती कि 
झुविधा और सत्ताके अधिकारी अबतक सजथुर “न हों जानेंगे. 
अपनी स्वीकृति देगी, यहां, भी रजामन्दी है। पर यह स्वोइंध्ि 
ः 'अनिच्छा पूवंक मजबूरन स्वीकृति हैं... 7 8. 
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ये दोनो' प्रतिहृस्दी घाराएं आधिपत्य कायम करनेके छिये 
आपसभे प्रतिद्॒न्दिता कर रही ह। काफी हदतक प्रगविशील 
ओर क्रान्तिकारी साधन, अगर वगछ काम करते हैं। किस्तु 
 आदर्शमें जो फर्क है, वहो मुख्य है इसीलिये यह आवश्यक है 
कि दो में से एक विचार घाराकी चुन के शोर जिसे झाप चुने 
जसीके शनमुक्षार कार्य करनेगें अपनी सारी ताकत छगा हें। 

आअगए आपसे कोई यह विश्वास करता हो कि जिनके पास 
सत्ता शोर सुविधा है, ये आपकी दलील भोर तकंसे उन्हें छोड़ 
बेंगे तो में कह्ँगा कि आपने इतिहासका ठीकसे अध्ययन्त नहीं 
किया ओर भारतमें जो घटना घटीं उसपर विशेष ध्यान भहीं 
दिया । हमारे सामने जो समस्या है. वह शक्ति पानेकी है । 
हमारी कौसिकों और असेम्बलियोें बढ़िया भापणः चाहे उनके 
शब्द कितने ही कड़े क्‍यों ने हों सत्ताधिकारीपर प्रभाव: पहीं.. 
बाक़तले ! हम वहां कारण ओर दलीलोंका बाहिरी प्रदर्शन देखते 
पि। 





में किर थी सरकार बकाका सत्र कभी-कभी आश्झ शोर सपशस 
अभक होता किन क्षाप बाहर आकर देखिये, झर्टा छा 

. भी जनक्लाकी इच्छा और सरकारकी मर्जमें संबष होता है, वहां 
' जगवा चाहे जितनी शान्त हो, मंगर सरकार जनताके साथ तक 
शोर बढीछसे पेंश नहीं आती बल्कि सेनिकोंके वायोनेद और 
_ पुहिसको छाठियोंले ब्रह जनताको संममता चाहती है; उसकी 
भाषा झार्रिग और यार्शल छाडी है.। दतधात स्विछिकों आधार 
_ झपातको--बायोनेट ओर छाठी है.। - सख्त इस्पात:और डण्डेसे .. 
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आप कया तक वित्तक कर सकते हैं। आपको, अगर आप चाहें 
तो उनका सामना दूसरे तरीकोंसे करना होगा; ये वरीके ऐसी 
सामर्थ संग्रह करना है' जो वायोनेट ओर लाठीसे तगड़ी हो । 

सरकारको-- कहा जाता है. कानून और व्यवस्थाकी रक्षा 
करना ही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका परिणास 
अधिक अव्यवस्था, मौत ओर जख्म हों। हर भारतीय जानता है 
कानून और व्यवस्थाकें नामपर क्‍या अपराध किये जाते हैं, 
फिर भीकुदछ् लोग इसकी दुड्ाई देते हैं। कानून ओर व्यवस्था, 
प्रतिक्रिया बादियों और उन सत्ता घारियोंका अन्तिम अश्य 
स्वछ है जो आपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। जबतक स्वतस्त्रता 
नहों झाती, देशमें कानून और व्यवस्था कायम नहों हो सकतीं। 
फ्रंचदा्शनिक 2:07त0|00 ने ठीक कहा है--स्थाधीनता-- 
हयवध्थाकी छड़की नहीं माता है । 

- झुधारवादी परिवतनके लिये सच्चाईसे जोर दार अपीछ करते 
हैं, वे अपने प्रतिदृत्दियोंके खिलाफ कानूनी नुक्तोंगे विजय पाना 
चाहते हैं। लेकिन सरकारका विरोध अपनी जगहसे टससे मस 
नहीं होता और उनकी . कोशिश बेकार होतो ज्ञाती हैं... क्योंकि 
सताधिकारी जानवा है कि इनके वरीकोंसे उसकी सत्ताको कोई 
बाध्तविक भय नहीं है, वह सझत इस्पातके भरोसे बेठा रहता है । 
दुख तो यह है. कि जिस सर्वक्ाघारणके छिये सुधारबादी इतनी: 
चेष्टा करते हैं, बसपर भी उनके तकोका प्रभाव नहीं पड़ता । सबबे- 
साधारण यह सब कुछ नहों सम्रकता ओर न उसे समकानेकी 
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कोशिश की जाती है। नेवाओंए समझौता करानेकी कोशिशोंमें 
तमाम शक्ति खच को जाती है ओर जनताकी प्पेक्षा की जाती 
है। तब आश्चय कया है कि जनता भी बदासीन रहती है. और 
नेताओंकी पुकारका उसपर कोई असर नहीं पड़ता । शाघ्ट्रका सिर, 
घड़से इतनी दूर चछा गया है कि दोनोंमें सम्बन्ध ही नहीं 
दिखता।.... | 

इसछिये इस समय देशयें एक आवाज, सिर्फ आवाज होती 
चाहिये विद्रोह! छाखों, करोड़ों कण्ठोंसे एक ही थर्स देनेषाली. 
आवाज़ बिद्रोहकी निकली चाहिये। जब करोड़ों कण्ठोंसे एक ही 


पहले किया है--अपना सर मुका दैगा। छेकिन अगर राष्ट्रेकी 
यह आवाज बुरस्द नहीं की गयो तो आप यह न सममें कि आप 
अंग्रे जोंसे किसी अ्रकार सत्ता छे कगे | | 
जनताकीं आवाज पर्ची हारुतमें घठ धकती है. जब आप उसके 
सामने ऐसा आदश और कार्यक्रम रखें, जिसका उसपर असर 
पड़ता हो और जो इसकी आर्थिक अवस्था सुधारता हो। और 
' जबंताको आवाज उठनेके बाद बह तभी कायकरी होगी जबकि बह 
ध्येय, संभाय॑ (खिवाश कर पाते थोग्य हू | 
मेरे प्राग्तके गवर्नरने तालुकेदांरोंकों सझाह दी है। गवर्नरमे 
उनसे कहा; वे अपने साथी बुद्धिमानीसे चुन छ॑। में भी आपको 
सलाद देवा हूँ-- अपनी साथी सावधानी और बुद्विमार्नासे चुलें।.. 
इन चुनावमें. आपको यह देखना होगा कि भारतकी स्वाधीनता 
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से किनको छाम् होगा और अंग्रेजी राज कायम रहगैसे कौन 
फछता फूछता रहेगा। आरतकी र्वाधीनवासे जिसको छाभ 
होगा,आप कर्द्दीं का पक्ष छीजिये। देशकी अबता - किसानों 
ओर मजदूरोंका साथ दीजिये ओर स्वतन्त्र भारतका स्वष्म देखते 
समय उनका ही ध्यान कीओिये। तभी आपका कार्यक्रम जनता 
के हितका होगा ओर तब जनताकी इच्छा और शक्ति आाल्दोछूनके 
पीछे होगगी। जनवाकी स्थाधीनताका जथ बिटिश साम्राश्यवाद 
का ही नहीं, हर तरहके शोषणका आअत्त होना है। और इसका 
लक्ष अधिक शोर सामाजिक साप्ननताके आधार पर समाजका 
पुनर्निसाण है. । 


सारतको स्थावीनतवा हम सबको प्यारी है। स्वाधीमवाकी 
हमारी इच्छा शरीरसे छम और मनसे ज्यादा सम्बन्ध रखती है । 
किन्तु भारतकी अनताके छिये जिसका पेड खाछी है, शरीर गंगा 
है. और कमर खुडी हुई है, स्वाधीनताका सबाछ जीवनका सबसे 
बड़ा सवार है। भारतकी दरिद्रता हो अत्यन्त आखय ओर 
दुखदायक है। यह भगवानसका जभिशाप या समाजकी अवस्था 
का परिणाम नहीं है। भारत सूमिमें अपने बच्चोंके छिये काफी 
सामग्री है, अगर विदेशी सरकार और भारतके ही कुछ लोग 
सब चीजोंको दृथिया कर जमताको उसके भागसे बंचित न करें । 
. रस्किनने कहा है--गरीबी--गरीबकी प्राकृतिक कमजोरीके 
कारण नहीं है, और स यह ईश्वरीय देव है-गरीबीका कारण 
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नशेबाजी भी नहीं हैं--इसका जसली कारण है कि दूसरेने उसकी 
पकिट मार ली । 
सारी सम्पत्तिपर कुछके अधिकारका अथ बहुतोंका दुख ही 
नहीं है, बहिक यह जनघन पर भी अपना प्रभाव डालता है ताकि 
बह स्वाधीनता ने चाहे । यही मानसिक दृष्टिकोण ही गरीबीको 
मिसहाय बना देंता है ओर यह पराजयकी भावना ही है| जिसका 
आपको सामना करना है। 
आप भारतके युवा आन्दोलनके नेता रहे हैं। और आपने 
एक शक्तिशाछी संगठव ड्रा किया है | मगर याद रखिये संग- 
ठम शोर संस्थाएं सब्नतक आगे नहीं बढ़ सकतीं जबतक कि 
उसके पीछे शक्तिशाली विचार मे हों। जाप अपने सामने महान्‌ _ 
आदर्श रखिये और ब्पेक्षणीय समकोते ्वारा उच्हें नींचा मत . 
कीजिये। खेतों ओर कार्खानोंमें काम करनेब्राछोंकों देखिये 
ओर देखिये भारतकी सीशाके बाहर छोग कैसे अपने देशकी 
समध्याओंका, सामना करते हैं। अपनी मसाठ्भूमिके उद्घार.. 
के छिये राष्ट्रीय बनिये और अन्यायके बन्धनसे संसारकों मुक्त . 
. करने के छिये अन्तर्राष्ट्रीय बचनिये। महान्‌ कार्य करने के छिये-- 
एक फ्रेंच. प्रह्यपुरुषने कहा है. आदमीको सोचना चाकियिकि . 
. बह कभी सहीं मरेगा। मोतसे कोई भी नहीं बच सकता मगर 
क्षबान इसका झूयारू तक नहीं करते, इसीलिये युबक सत्युक्षयी हैं. 
और, जो मोतको भीत चुका है वह सब कुछ कर सकता है। 


साम्प्रदायिक दंगे 


समय आ गया है. कि हम इन सब दुःखपूर घटनाओंको 
जो भारत भरमें हो रही है; खत्म करं। मुझे विश्वास है कि 
प्रत्येक भावनापूण व्यक्ति चाहे उसके राजनैतिक बिचार कुछ 
ही हों, इस महत्वपूण कार्यमें सहयोग देगा । 

धारा सभा इस बातकों अनुभव करेगी कि यह सामछा 
ऐसा है. जिसने सार देश उत्त जना फोछाई है. ओर उससे छोगोंके 
दिमागमें बेचेसी होना स्वभाविक है । इस सामसछैकी बिना वादू- 
विवादके उठाना कठिन है. और इन बाद-प्रतिबादोंसे कटुता 
चत्पस्न होतो है । मेरा उहेश्य था इच्छा कुछ ऐसा कहनेकी 
नहीं है मिससे कटुवाम बुद्धि हो या इस घारा सभामें और 
कोई वाद-प्रतिबाद उत्पन्न हो ज्ञाय | । 

आगे चछकर नेहरूजीने समाचारपत्रोंमे प्रकाशित साम्प्रदां- 
थिक दंगोंके बारेमें अतिरक्षित तथा उत्तेजक ख्माचारोंका 
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बहलेल करते हुए कहा--“में आशा तथा विश्वास करता हूँ कि 
धारा सभा मेरी इस बातसे सहसत होगी कि हम सबका और 
विशेष कर घारासभाके सदृस्योंक्रा कत व्य है. कि महासंकटके इन 
दिनाँमें हम ऐसी कोई बात ने कहे या न कर जिससे छोग डत्तें- 
जित हों और स्थिति बदसे दृदतर हो जाय । स्थितिका एक सचसे 
चुरा पहलू यह है कि अफवाह जोरोंसे उड़ने छगती हें. ओर कभी- 
कभी वे बिछकुछ ब्रेबुनियाद होती है | तरह-वरहकी अफवाहों पर 
जढदी विश्वास कर लिया जाता है। हमें केवल अरक्षा तथा 
सावजनिक अशांविको ही नहीं सहना पड़ता बढ्कि उससे भी बुरी 
चीजको बर्दाश्त करना पड़ता है। यह चीज सानसिक अवस्था 
है जो कि इस भ्रकारकी अवस्थाओंका पोषण करती हैं।. जब 
दसारे सामने महान्‌ सट्टूट उत्पत्स होता हैं! तब हमें. स्थितप्रश्नता 
रखनी चाहिये | 

जबसे अण्त:काढीन सरकारत कार्य भार सम्भाछा तबसे 
इन सास्तदा यिक दंगोंकी ओर उसे बहुत अधिक ध्यान देना पड़ा 
है। धारा सभाको यह याद होग। कि १६ अगस्तकों कछकत्तासें 
जो नरमेध धारम्स हुआ उसके वाद ही सरकारने काम सम्साछा, 
हमारे सब कार्योपर इन घटनाओंका ग्रहण छग गया और हसने 
स्थिविको सम्भालमेकी पूरी कीशिश की। अल, 

घधारासभा यह आनती है कि माॉजदा विधानके अन्छात : 
भारत सरकार प्रांतीय स्वशासनमें हस्तक्षंप नहीं कर संकती हे | . 
. भोजूबा विधानके अन्तर्गत यदि कोई हस्तक्षेप कर सकता है तो 

ह बद ह पा 
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सह गवनर सनरणख से कि स्वात्पिद्र गन? जनरछ । फिर भी चुकि, 





वायदायी पर्दापर हम भारतीय मोौजब हैं और देश हमारी ओोर 
पथ प्रदर्शके छिये देखता है । हमसमे सह्दायताकी पूरो कोशिश 
की । इस दुर्भास्यपृूण काछी, चाहे चह कऊकतामे हो, भारतके 
किस्ती आध्य स्थानओं, मोआखाडी में या पूरी बंगाल अथवा 
जिहारमे, सरकारकों झपनी अआअखेदारीका परत रूयाछ रहा 

ओर भारतकों जिस खतरेते घेर छिया था उसे दूर करनेकी 





सरकारफों बड़ी उत्कंटा रही है | ऐसा जान प में शकके- 
मंण्य वेठे हैं. और उसके छिये अमताने हमारी बहुत आलोचना 


की । छेक्षित यह सो अभिवारय था कि हम इस सामछेंश खे 
तौर पर कार्य नहीं कर सकते थे । भें समसाता हूँ कि यह आछो- 
चना स्यायोयित नहीं थी । | 
आगे चलकर नेहरूजीने कहा, रखा जान पड़ता है. मानो 
विभिन्न स्थानोंगे हत्याओं सथा नशंसवाके छिये प्रतिद्वन्तिता 
चल रही है | मेने इसे ने रोका हो इसमें कोई खह् 
नहीं कि हमारे देशका भविष्य अच्चकारपू् बन आायगा। यश्यति 
इन दंगोंको दूबानेके छिये सशक्ष फोजोकी जरूरत हो सकती है 
किन्तु कैबंछ उससे ही काम ने बनेग। । इसके लिये तो उन खबर 
छोगोंकी प्रयक्ष फरना चाहिये जिनका कि जनता पर 
प्रभाव' है रा 
 हाखों में विहारके छोगोंके निकट सम्प्की आया। तब 
मेंने देखा कि सोधे- सादे तथा भछ्ठे किसाम भी अपने विवेक सेथा 
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अपने मानसिक संतुछनको खोकर किवगा अच्थेश कर सकते हैं। 
मुझे यह झात हुआ कि कलकचाके नरमेषर्स बहुतस बिहारी मारे 
गये थे। उनके रिश्तेदार लबा बहुतसे शरणार्थी बापस आये 
ओर उल्होंने विहारके वेहालोंग कछकलाके नन्‍भेवकी कहानियां 
सुनाई | इससे विद्यारक्ती जनवा बहुय उमर हो उठो । उसके बाद 
नोआखादी तथा पूर्वी बह्/।छके समाचार मिले । उपयुक्त कहा- 
नियों तथा बिराप कर स्षियोंके अपहस्ण, बलात्कार तथा बछाते 
विवाहके ससाचार्ोने जनवाकी क्रोधाशियें थी का काम किया । 
कुछ सभ्य तक बह क्षेन्द्रीय सरकाशकी ओश चुंखती रही क्षौर 
उसे आशा थी कि सरकार सहायता ओर संरक्षण देगी। जब 
उन्होंने ऐसी कोई मदद या संरक्षण भिकछला ने देखा वो बह बहुत 
क्रोधित हो उठी और अल्तकालीन सरकाष्डी बाह्य अकर्मण्यता 
की बड़ी आछोचना की | रा 
आगे चलका नेहरूओ ने कहा दि छपरा तथा भागछपुरकी 
घटनाशओोंने उत्त जनामें धृद्धि की ओर शुण्डॉलि स्थितिसे पूरा फायदा 
उठाया । गया तथा झुगेर जिछोंअं दंगोंने अन-बिद्रोहका रूप 
छिया । यह जन-विद्वोह करीय एक सप्ताह तक रहा। जितनी 
अढदी यह शुरू हुआ था उतने हो जर्दी देव गया । यह बिद्रोह 
जी अन्य भिछोमें भो फेछनेवाला था, रुके गेया और यह एक 
आश्चर्य-अनक बात है। निश्चय ही बादसे फोज पहुंच. गई और. . 
बसने शान्ति कायश करनेसे ग्दव दी, किस्तु शान्ति-स्थापसाम 
सन - छोगोंने बहुत योग दया जो कि 'प्रथानतः बिहारी शे। 
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वे सब गांबों फंछझ गये और उच्होंने किसामोंकी समभझाया। 
गांधीजीके अनशनकी खबरका भी अच्छा अभाव पड़ा । 

समाचार पत्रोंमें भ्रकाशित बिहारके हताहतों की कुछ संख्याओं 
को बिछकुछ गछूत बताते हुए मेहरूजीने कहा--एक सप्ताह बाद 
विहयस्में स्थितिपर कायू कर लिया गया, ओर अब यहां शांति है । 
स्थितिके साधारण अवस्थाकों पहुंचमेका लक्षण यह है कि छोग 
गांबोंको छोटना चाहते हैं| अब यहां सबसे बड़ी समस्या जनवाके 
पुननिवास की है । 

पूर्वी बंगाछकी समस्याका उल्हेख करते हुए नेहरूजीने कहा--- 
विश्वसनीय साक्षियोंसे वहांके बारेमें जो समाचार मिले हैं 
उन्‍होंने इस महत्वपूर्ण समस्याकी ओर ध्यान आकर्षित किया है. 
कि अपहृत तथा बढात्‌ धर्म-परिवर्तित स्वियोंकों बापस किया 
जाय । यह प्रश्न खवय॑मेव ही महत्वपूर्ण नहीं है. बल्कि इसकी 
प्रतिक्रियाएं भी भारतमें व्यापक होंगी | अतएब यह अत्यावश्यक 
है कि जल्दी ही इन स्तरियोंकों छोटानेके लिये कार्रवाई की जाय, 
तभी बद्भालमें पुननिबासका कार्य प्रारभ्भ हो सकता है। 

निः्चय ही राज्यका कर्जब्य है कि बह इन उपक्रवोंसे पीड़ितोंको 
सहायता दे । मुझे आशा है कि प्रांतीय सरकार पर्याप्र झूपमें 
इस कार्यकों करंगी। इससे अनतामें सुरक्षाकी भावत्ता उत्पन्न 
दोगी और साधारण जीवनके <ये उपयुक्त बाताबरण पैदा  होगा। 


प्रश्नोत्तर 


अ++ ९९६९५ --- 


(१) क्या आप “भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनवा” शब्दोक 
उ्याख्या करेंगे कि इसका अरथ क्या है ९ ह 

उत्तर-- | 

काँग्रेसके विधानमें पूणे स्वाधीनताका जो उढ्डेख है, उसीसे 
इस प्रश्नकी उद्ूभावना हुई है; ऐसा मेरा अन्दाञ है, में इसका जो 
आंधिक रूप है; बसे छोड़कर जो राजनैतिक पहल है; उस्तीका स्पष्टी- 
करण करता हूँ । यद्यपि कांग्रेस इसके आ्िक पहल और अत्य 
तरहके विकाश पर भी विचार करने छगी है. ओर बहुतसे कांभसी 
जिनमें में भी हू, राजनैतिक स्वाधीनतासे भी अधिक आर्थिक 


खाधीनतापर जोर देते हैं। यह अत्यक्ष है कि आधिक खवाधीनता 


मेँ राजनेतिक स्वाधीनता भी शामिल है। छेकिन जैसा कि. 
काॉंग्रे सके विधानमें है, इस वाक्यकी सिर्फ राजनेतिक व्याख्याकी 
ज्ञाय तो इसका अथे है, राष्ट्रीय स्वाधीनता -सिफ घरेलू ही भहीं 


१७० क नेहरूमीकी बाणी # 


बल्कि विदेशी, आशिक और सेनिक खाधीनता होगी, यानी विदेशी 
मामछों और सेनिक मामछोंयें भारत पृ श्वाधीन हो। छेकिन 
इसका शथ यह नहीं है कि हम भारतके एकोकी रहनेपर जोर देते 
है या हम्म इड्धलेण्ड या अन्य किसो देशके साथ सम्बन्ध विच्छेद 
पर जोर देते हैं, छेकिन इसका अथ यह जरूर है और इसीडिये 
खाधीमता शब्दका व्यवहार किया गया है. कि यह खास तोगसे 
ब्रिदेसके साथ साप्राज्यवादी सम्बन्ध वोड़ना चाहवा है. अगर 
इज्ञलेणडमें स्राप्माभ्यवाद मरकराण रहता है तो इर्में इज्न्‍नलंडसे 
अवश्य अछग होना जाहिये। क्योंकि जबतक इडलिंडगें साश्राज्य- 
बाद बना हुआ है तगतझ भारत और इक्चलंडका सम्बन्ध, किप्ती 
में किसी झपे साम्राज्यका आधिपत्य कायम स्खनेके रूपमें 
होगा। यह सम्बन्ध चादे श्लीणसे क्षोण हो जाय और फिर ऋमश 
राजनेतिक हृड्िले चाहे दिखकाई भी मे पढ़े किन्तु फिर भी इसका 
शक्तिशाली शाथिक छव रहेवा। इसलिये साप्नाज्यवादी, जिदेम 
के साथ भारवकी स्ावीगवाका अर्थ, भारतका इज्जलैण्डसे सम्पस/ 

विच्छेद है। व्यक्तिगत तोरसे गे हहुलेण्ड और भारतके सहयोग 
का स्थागत ऋछ गा किललु उसका आधार साशाज्यवाद नहीं दो 
. सकेसा । 

.. (२) संसारक्ी समस्वाओंके साथ भारतकी समस्याका क्या 
सम्कन्ध है? कया छीग आफ नेशब्स इस सम्बन्ध सहा 
यक है १ ह | | 
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उत्तर-- 

मेरा खबाछ है--युरोप, भारत, चीन, या अमेगरिकाडी प्राय: 
सब' सप्रस्याएं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है; एक दूसरे 
से सम्बन्धित हैं. और अन्य समस्याओंकोी बिना सोचे, किसी 
समस्या पर सोचना था उसे सुछकाना दर आएछ कठिय है । संसार 
के विभिन्‍न भाग आजके जगातेगें अस्ताधारण रूपसे, तज्योसे 
एक दूसरेसे मिले जा रहे हैं । जो धटनाए' द्ुनियाके एक भागमें 
होती हैं, दूसरे भागमें तुरत ही उनकी प्रतिक्रिया या अच्यर-क्रिया - 
होती है । आगर अन्चर्शाप्रोय युद्ध जसी कोई घटना होती है तो 
उल्का प्रभाव समस्त दुनियापर पड़ता है।। अगर कोई शआाथिक 
संकट आता है ऐसा महांन्‌ आर्थिक संकट पिछके वर्षो में आया 
है, वो उसका प्रभाव सारी दुनियापर पड़ता है| इन बड़ी छहरों या. 
आनबोेनों का प्रभाव विश्वपर पड़ता है, ऐसी हाछतमें स्प४ है कि 
भारतीय समस्याका अन्य ससस्याओंके साथ सम्बन्ध है । जो कुछ 
भारतमें होता है उसका असर राष्ट्रोके त्रेदिश शुढ यानी. ब्रिटिश 
साम्राह्य पर पड़ता है और जिसका असर ब्रिटिश साम्राज्य पर 
पड़ता है, उससे दुनिया प्रभावित होती है, क्योंकि ब्िठिश 
साम्राज्यवाद आजक्री दुनियाकी शसंगनोतिमें महत्वपूष्ठ तथ्य है | 
जहां तक भारतका सम्बन्ध है।यह, अच्छी तरह जानी हुई... 
बात है कि पिछके छो वर्षा झारतमे जिंदेनकी पेदेशिक नीति . . 
पर सर्वाधिक प्रभाव डाढा है। नेपोलियंसके युगर्म भी भांरतका 
महत्व बहुत था गोकि जब आप पेपोडियोदिक भान्दो छनके बारेमें.... 
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पढ़ते हैं तो उसझा उल्डेख क्र मिलता है; लेकिन भारत इसके 
पीछे था | चाहे क्रिसियन युद्ध हो या मिलके अधिकारका सवा 
हो, इसकी जअड़मे भारदीय सवाल है। शायद आपकभें से 
कुछको स्मरण होगा कि प्रथम महा युद्धकी समाध्तिके बाद भी मि० 
चचिल आदि द्वारा बढ़ाया गया मध्य पर्वीय साम्राब्यका विचार 
फेला था, जिसकी शुरुआत भारतसे होती थी। सोमभाग्यवश बह 
बिचार कायहप घारण नहीं कर सका। उस समय मअध्यपृर्बीय 
भूभाग अंग्रे जोंके कब्जेमें था-परसिया, मेसोपोटामिया, पेलेस्टाइन, 
अरबका हिस्सा, कुछतुन्तुनियापर ब्रिटिश झविकार था । इसछिये 
मध्यपूर्वीय साम्राज्यका विचार उतना खयाडी नहीं है. जितना इस 
समय मालूम होता है। केकिम यह कार्य रूपये नहीं आ सका, 
इसका कारण अनेक घटनाएं हैँ. | एक तो सोबियट गबनेमेंट, दूसरे 
तु्की और परसियाकों घटनाएं इसका कारण थीं। इसके बाद भी 
बहुतसे परिवर्तन हुए, फिर भी ब्रिटिश सरकारका उद्देश्य था, 
भारतको जानेबाडे पथ भागपर अधिकार रखना, क्योंकि मोदर 
और हवाई जहाजफे विकाशके कारण स्थंछ जार्गका महत्व बढ़ा । 
मोसछके प्रश्पर तुर्की और इश्ललेण्डम झगड़ा हो जानेकी परिस्थिति 
पैदा हो गयी थी, इसका प्रधान कारण यही था कि सोसछका 
भारतके स्थलू-मार्गमें विशेष ध्यान है । 


इसछिये अभेक शव्षिकोणोंसे भारतका प्रश्त॒ दनियाकी सम- 
स्थाभीपर बहत अधिक असर दालता है। 


# प्रश्नोत्तर १४४ 


छीग आफ भेशब्सके पम्कवन्धरसं थही कहा जा सकता है कि 
अगर इसके सामने भारतीय दृष्टिकोण रखा जाय तो बह से ही 
सहायक हो, किंतु अभीवक ढीग आफ नेशब्समें भारतके उपस्थित 
होनेके सिया ओर कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है! मारतके भाम- 
धारी प्रतिनिधि दर अएछ वहां ब्रिटिश सरकार्का इृष्टिकोण ही सप- 
स्थित करते हैं। आप कह सकते हैं कि वहां भारत अपना प्रति- 
निधित्व नहीं करता बल्कि इस प्रकार ब्रिटिश सरकाशको अतिरिक्त 
प्रतिनिव्ित्व मिल जाता है। भारतका प्रतिनिधित्व सचमुच हो 
तो भक्ते ही कुछ भछाई हो सके किल्‍्तु वास्तविकता यह है कि राष्ट्र 
संघ बतमान स्थिति कायम रखतेके छिये ही वनाया गया है, और 
भारतीय अपनी बरसान स्थिति बदछना चाहते हैं, इसलिये अगर 
भारतकी तरफसे कोई खास बाव कही जायगी वो उसका यह कह 
कर विरोध किया जायग। कि यह ब्रिटिश साम्राज्यकी आन्तरिक 
नीतिमें दसस्‍्तस्दाजी करना है | 
(३) साम्प्रदायिक समस्यागें आर्थिक अवस्थाका हाथ कहां 
तक है 0 १ ह 
कत्तर-- ह ह ;$.. 75 
इस प्रश्नंका गठव शायद ठीक भहीं हुआ है; कुछ. हृदेतक 
इसके छिये में. जिम्मेदार हूं। इस मानेमें कि साम्प्रदायिक : 
समस्याका प्रधान. आधार आर्थिक नहीं है, इंसका - आर्थिक 
आधार भी है, जिसका इसपर कभी-कंभी असर पंडता है; किंस्तु 
इसका मुख्य कारण राजनतिक है. इसका कोश्ण घम नहीं है। 
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धार्मिक युद्ध मावना या 6गणशएण्तां॥॥ के साथ साम्प्रदायिक 
समस्याका बहुत कम सम्न्ध रहा छ। साम्प्रदायिक समस्याका 
धर्मके साथ इतना ही सम्बन्ध रहा है. कि पिछछे वर्षा जुलूस 
आदिको लेकर मुठभेड़ हो गयी है और कुछ सिर फूट गये हैं.। 
लेकिन वर्तमान साम्प्रदायिक समस्या घार्मिक नहीं है. गोकि 
कभी-कभी यह धार्मिक भावत्ता उकसा देती है और यह मुश्किल 
है। लेकिन दूर अस्छ यह ऊंची सध्यम श्रेणीका शजनेतिक 
सवार है, यह सवाल ब्रिटिश सरकारको राष्ट्रीय आास्दोछमको 
कमओर करनेकी नीतिक्े कारण डठ खड़ा हुआ है. दूसरा कारण 
भारतकों जो राजनेविक अधिकार मिलमेवाला है, ऊंची श्रणी 
बाके उससे भाग बटबारा चाहते हैं। इसका आधिक झूप यह 
है. कि मुसलमान हिन्दुआँकी अपेक्षा गरीब हूँ, कहीं कहीं कर्ज 
देनेयाल्ा हिन्दू और कर्ज लेनेबाछा मुसब्मान होता है, कहीं 
कहीं जमीदार हिन्दू है और रियाया मुसछमाम है, हिल्दू रियाया 
भी है. और हिन्दू ही ज्ञन संझ्यामें अधिक हैं। कभी कभी होता है' 
कि महाजन और छेसदार जमीदार और रैयतें कगड़ा है, लेकिन 
पन्नोंमि यह साम्प्रदायिक कंगड़ेके झूपसे छपता है'.। दर अस्छ 
यह साम्प्रदायिक सससया ऊँची श्रणीके हिल्दू मुसछमानोंका नये 
विधानके अशुसार मिलमेबाले काम और अधिकारके छिये झगड़ा 
है। इसका सर्वलाघारण पर अख्तर नहीं पड़ता। एक भो 
साम्प्रदायिक मांगकों आबार आर्थिक नहों रहा है और न किसी 
भी मांगका जन साधारणके साथ कोई संम्बन्ध रहा है. अगर आप 
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साम्प्रदायिक मांगों पर विचार कर तो आप देखेंगे कि वे सिफ 
घारा समाओंकी सीटों और भविष्यमें सिल्मेवाले छा्ोंका 
उल्लेख करते हैं 

(४) बंगारू ओर सीमा प्रान्तकी स्थिति ठीक करनेके लिये 
कौनसे अन्य तरीके आप व्ययहारणें छागगे ९ 

ब्त्र - 

संक्षेपभें अन्य तरीके जो में खोचता हूँ . सम्रफाने बुमानेक हैं 
ओर झुछ हृदतक शाधिक झवस्था उन्मत करनेके हैं! सीमा 
आज्तवालोंकी प्रधान कठिनाई बस्थुओंकी कमो है। वे सख्त 
पहाड़ी देशके रहनेयाऊे हैं; वे बहांसे भोजन ओर छूटके लिये 
आते हैं. | व्यक्तिगत तोरसे भे नहीं सोचता कि फ्राटियरका मामला 
बहुत मुश्किल है । अगर ठीक और दोस्ताना कदम बढ़ाया आय 
तो मेरा झयाल है इसका समाधान सहम ही हो जाना चाहिये। 
मेरी अपनी बारणा है कि गेघी ही समस्या यही सढ़ों - पैली ही 
समस्याका सासना उम्मीक्षत्री सदोशें जारकी सरकारकों करना 
पड़ा था क्योंकि रूसेका सीमावत बहुत करीब था और छगनग पेसे 
ही छोगोंसे उसका पाछा पड़ा था। जहां तक में जाभता हूँ उत्हें 
किसी महास्‌ कठिनाईका सामना नहों करना पढ़ा । सौ वर्षो में 
बत्रिठिश सरकारको जो कठिनाइयां उठानों पड़ी मे उसे: नहीं बानी... 
पड़ी | एक बात साफ है कि त्िटिश सरकारकी सीमा प्रत्तीय, वीति 
'ब्रिछकुछ, असफड़ रही । अगर वे युवोतक चेष्ठा: करनेके बाद भी 
इस समर्याकों सुछभानेमें असफछ रहे, अगर खाल दृर साह 
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सैमिक शभियान और हत्या-काण्ड तथा बसबाजोके बाद भी 
वे असफक रहे वो मानमा होगा, उनकी नीति ही गछत है । 
जारकी सरकारकों उन कठिनाइथोंका सामना नहीं करना पड़ा 
जिनका ब्रिटिश सरकारको करना पड़ा; उमका कारण जहां तक 
में समझता हूँ यह है. कि ज्ञारकी सरकारते फ्रांटियरके छोगोंके 
लिये खामाविक शाम्तिपूण जीवन बसर करना संभव कर दिया, 
और इस बातकी कोशिश की कि वे देशमें बस जांये। में यह सूमिका 
सुझावके तौरपर रख रहा हूँ, में यह निश्चित रूपसे नहीं कह सकता 
कि ज्िटिश सरकारको मित्र कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा; 
आश्की सरकारकों उमका सामना बच्चों नहीं करना पड़ा । सीमा 
प्राग्वकी जन संख्या बहुत नहीं है, ऐसी हालतमें उनकी आधिक 
अवस्था सुधारना मुश्किल नहीं होना चाहिये था। लेकिम इस 
कार्यके छिये जो कदम बढ़ाया आय दोस्ताना होगा चाहिये। इटछीमे 
अबसीनियामें जेसा कदम बढ़ाया वैसा नहीं। स्रीमान्तके छोग 
बहुत बहादुर हैं, वे इसकी ज्यादा पर्बा नहीं करते कि लिल्दा रहें 
या मर जांय, वे स्त्राधीनता-ग्रेमी छोग हैं, जेसे कि अक्सर पहाड़ी 
छोग हुआ करते हैं, ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने अधीन नहीं 
कर सकी, समय समय पर बह उन्हें जीव भक्ते हो छे पर उल्हें 
छापने अधीन नहीं कर सकती | 

... दोस्ताना प्रयक्षके सम्बन्धमें छुछ कहना चाहता हूँ । कुछ बषे 
पहले सीमाप्राज्त वालोंते महात्माजीकों निमस्त्रण दिया था; वे. 
गये भी पर उन्होंने सीमा पार नहीं की और एकदम उत्ते पास 
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नहीं पहुंच सके । वे दोनों सोमाओंम काफी जनप्रिय हैं. ओर 
उन्हें बराबर निमस्त्रण मिलते हूँ. किन्तु सरकार उल्हें उनसे मिलने 
के लिये नहीं जाने देना चाहती । वे सरकारी आज्ञा भंगकर 
जाना नहीं चाहते, क्‍योंकि वे इस प्रशपर संघर्ष नहीं चाहते, इसलिये 
वे जब जाना चाहते हैं, वायसराय या भारत सरकारसे कहते हैं -- 
मुझे वहाँसे बुलावा आया है और में ज्ञाता चाहता हू' और उल्हें 
बराबर एक ही अवाब सिलता है - “इम बढ़ जोरोंसे बहां न जाने 
की सलाह देते है।” महात्माजीके बाद महान्‌ ऋटियर नेता 
अब्दुछ गफ्फार खांका वहां काफी प्रभाव है. और वे काफ्ठी जन 
प्रिय हैं। वे इस क्षेत्रमें बहुत महत्व रखते हैं. ओर यही कारण है. 
कि सरकार उन्हें पसन्द नहों करतों। और वे श्षपना समय जेल 
में बितानेको मजबूर होते हैँ इस समय वे जेठमें हैं। दो तीन 
साल बिना भुकद्सा चढछथये जेलमें रखनेके बाद वे पिछके साछ 
जैडसे रिहा किये गये थे, पर यह रिहाई तीस भद्दीने ही रही, और 

वे फिर दो सालठके लिये जे भेज दिये गये | खान साहब कांग्रेस. 
कायका रिणीके भेम्बर हैं, वे सोभास्वएों ही। नहीं समह्त भारतमें 
लोकप्रिय हैं । आप उनके नामसे समझ सकते हैँ कि वे हिल्दू 
नहीं मुसछमांन है । वे भारतकी जनताके महान्‌ नेता हैं.। इसलिये 
में सोचता है. कि अगर महात्मा गांधी और खान अब्छुछ 
गफ्फार सा सीमान्त जाँगव तो उनका अपूब स्वागत होगा; वे बहां 
सीमाम्तकी समस्याओपर बातचीत कर सकते हैँ ।. में नहीं सम- 
कंता यद सगर्या छुछ फासा गुश्किल ६ । वह जानेसे ही सुश्किकाका 
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अल्च नहीं हो आयगा, किन्तु शाम्तवि और सुध्यवस्थाका रास्ता 
निकल आयगा ओर बारे-घीर सब सुश्किक् आसान हो 
जायमगी | 


धंमालके आतंक वादकी मो महत्य ओर विज्ञापन मिला है, 
बह बहुत ज्यादा दे। अंगारमें आतंकवाद था; और अब भी 
एक हृदवक ६ इससे इनकार नहीं क्रिया जा सकता छेकिन अन्न 
आप इस प्रश्ार विचार करते हैं तो भारत जैसे देशमें और 
बल्ाल जेसे बड़े ग्रा्तगें, देखेंगे कि दो तीस सालमें एकया दो 
आतंकवादी कार्य हुए हों, गोकि यह निन्‍दनीय है. लेकिन यह 
इतसा मीषण सहीं है । इस मामलेम हमें घवराना नहीं चाहिये, 
यही बात में सब अथम कहना चाहता हैं । जहां तक में जानता 

से समय बड़ाछके कोई संगठित आंतंकनादी दल नहीं है! 
गोकि जेरमे रहनेके कारण भुझे फोई प्रणक्ष ज्ञान नहीं ४ । पहले 
थे, किम्तु इस सभय, बल्भाछ था भारत कहीं नहीं हैं। इससे 
मेरा यह मतलब गहीं है कि बन्माछ था अन्य कहीके छोग हिंसा 
त्मक वशीकॉम विश्वास नहीं करते, बहुतसे हैं. जो हिंसात्मक 
तरीकों और ऋंतिमें विश्वास करते हैं, छेकिन में सोचता हूँ जो 
हिप्लात्मक वरीकोंगे विश्वास भी करते हैँ, वे इस बच उसका प्रयोग 
नहीं करते। पुराने आतंछबादी था उनसें से अधिकांश सत्त।से 
छड़नेके लिये सशह्ष हिंसा. आवश्यक समभकते हैं. और इसकी 
संभावय. आवश्यकता पर भी सोचते हैं, पर वे बम फेंकले.या . 
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गोछी मारनेकी बात गडीं सोचते । महात्मा गांधीके शान्तिपू्ण 
आशब्दोठनके कारण वे उम्र पथसे विश्व ही गये। और जो बोनी 
रह गये वे भो इससे दर हट गये क्योंकि जाप जानते हैं, आंवक- 
वाद राजनेतिक आन्दोकमका बिलछकुछ शिकशुकाल है'। जब 
राष्ट्रीय अन्दोछम ल्िड़ता है तब इसके पंछे दो मावनाएं होती हैं 
निराशा ओर भमिश्तहायावरथा, यह भावता जशेज्ञित युवकॉकों 
आंतकवादी कामोंकी ओर के जाती है; ठेकिन जब आश्दोछनसका 
बविकाश होता है ओर बह बढ़ता है' चब तो जनतवाकी शक्ति संग- 
ठित कार्यकों तरफ, अनकार्यकरो ओर चछी जातो है । यही भारत 
सें हुआ ओर आंतकवादी आन्रोछय शेष हो गया किन्तु बल्लालसें 
जिस प्रकारका भीषण दस्त हो रहा है. वह छोगोंको उतेंजित 
करता है । मसछन, किसी शहरमें या किसीके मित्रके साथ कोई 
घटना घटनेसे कोई बेदंद्‌ उत्तेजित हो सकता है.। बहाँ पर 
भीषण काण्ड हो रहे हैँ; ऐसी हालतमें एक या दो व्यक्ति, जिसने 
ये|कार्य किये उसके खिलाफ कार्य करमे पर उतार हो सकते हैं । 
इससे संगठित आंतकवाइसे कोई सम्पन्ध नहीं हू । लेकिय पिछले 
दो वर्षासे ऐसी घटना मी नहीं घंटी । - असखिद्ध आतंकवादियोंकों . 
पुलिस छगभग ज्ञानवी ही है। बहुतसे सजरबल्‍्द कर दिये गये, 
बहुतोंको जैछ भे तर दिया गया, बहुवोंकों फांसी हें. दी गयी, फिर 
भी बहतसे अभी मी हैं।.. दो तीन साछ पहले उनमें एकक साथ 
मेरी भुद्राकात हुई थी। आग सब्बन पुराने अमानके आतंकवादी 
आनदोकनों प्रधान शे, ये भेरे पास आये जोर बोंडि; मेरी यहू . 
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पक्की राय है' कि आतंकवादके कार्य ठीक नहीं हैं। में अब वे कार्य 
नहीं करना चाहता। में अपने साथियोंसे कह रहा है कि वे अब 
ये काय न करं। छेकिन सवार यह है कि अब में क्‍या करू ९ 
पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मे जगह जगह छिपता फिरता हू'। में 
जानता हू' जब भी पकड़ा जाऊंगा, फॉसोपर छटका दिया जाऊंगा, 


मा  ] 


लेकिन में यह नहीं चाहया, में जब पकड़ छिया जाऊंगा, आत्म- 
रक्षामें गोढी चछाऊंगा । अक्सर ऐसा ही होता है; पुराने आतड्ू- 
बादी फॉली पर छटकनेकी अपेक्षा मार कर भरना पसरूद्‌ 
करते हैं । 

मेरे कहमेका तात्पय यही है. कि आवद्भुबादी आम्दोछन 
आक्रभणात्मक रूपमें नहीं चछ रहा है, कोई उत्त जनावश, या 
पँस जाने पर आात्म-रक्षाके छिये हिंसात्मक कार्य भछें ही करे 
किन्तु आतद्लुबादके दिन बीत चुके, इन इक दुक्के कायके भी 
कारण होते हैं, पर मार्शक् छा आदिसे उसके दमनका प्रयक्न 
करना बिलकुछ व्यथ है। साथारण संनिक-मस्तिप्क किसी भी 
समस्याका हछ माशरूछ।में सोच सकता है और दु्भाग्यवश 
भारतमे साधारण नागरिक मस्तिष्क, ज्यादातर . सेनिकरुपमें 
जछता है। आतइ्डबादो अपने ही जीवनसे खेछता है, आातक्ू- 
पूर्ण कार्य करते हुए वह किसी भी समय अपनी जानसे हाथ धो 
सकता है। उदाहरणके किये. कोई व्यक्ति भीड़से भरे हालमें 
जाता है जोर किसीकों भोद्दी मारता, ऐसी हाछतम साफ है कि 
. उसने अपने जीवनको मोह छोड़ दिया ।. में नहीं समझता कि जो 


# प्रशोत्तर # १६३ 
व्यक्ति अपना जीवन देनेके छिये तेयार है, किसी तरह मिलिटरी 
तरीकोंसे छराया नहीं जा सकता । अपना काय करते समथ बह 
जानता है. कि उसे भरता ही होगा, अक्सर वह जहर छिये 
रहता है! ओर काम करनेके बाद खुद जहर खा छेता है । 

( ६) कया भारतीय राष्ट्रीय जानदोलनको छम्दनमें एक एश्ी 
एञंसी नहीं रखनी चाहिये जो ठीक समाचार दे सके ९ 

उत्तर -- 

मेरी सममसे यह बहुत ही आवश्यक बांछनीय कार्य है, 
पिंद्धांसहूपमें इस विषय कोड आपत्ति नहीं कर सकता | आपकी 
स्मरण रखना चाहिये कि पिछले छ वर्षामें मारतकों असाधारण 
अवशस्थासे गुजरना पड़ा। इन छ अप चार साल, कांग्रेस 
गेर कानूनी संस्था थी। हम नहों जानते थे कि कब हम सैर 
कानूनी करार दे दिये. ज्ञॉयगे, कब्र हमारे फण्ड जब्त कर छिये 
आंयगे, कब हमारी सम्पत्ति कुक कर की जायगी, कब्र हमारी 
आपफिसों पर सरकारी ताछे पड़ ज्ञांयगगे। इन सबसे विदेशमें 
एजंसीको सुचा।रु रूपसे चल्लांना जरा कठितत बना दिया था फिर . 
भी यह कार्य बाछुतीय है ओर में छतदनमें सूचना दफ्तरकी 
स्थापना पसन्द करता हूँ, यह सिर्फ लब्दनमें हो नहीं यूरोपके 
अन्य भागोंमें भी खुलने चाहिये । | 


न 


श्. 


भारतीय राष्टोय सेना 


बटर अअजल्‍आन 
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एक विषय झुझे! कुछ समयसे कष्ट पहुंचा रहा था और 
परेशान कर रहा था, ढेकिन अभी तक मेंते ससका छल्हेख नहीं 
किया था क्योंकि मेरे द्वारा उसका उल्लेख किया जाना, किसी 
क्षेत्र विशेषमें गछत समझा जा सकता था। लेकिन अब चूंकि 
युद्ध शेष दो गया है, अब इस विषय पर चुप रहनेका बेखा कोई 
कारण नहीं है। इसका सम्बन्ध बोस हजार था अधिक तथा- 
कथित भारतीय राष्ट्रीय सेनाके केदियोंसे है यद्द राष्ट्रीय सेना 
बर्सा और मलायामें गठित की गयी थी .. तीन सार पहिले मेरी 
राय थी और अब भी है. कि इस सेनाके मेतागण तथा अन्य, 
गछत तरहसे परिचालित हुए थे और वे ज्ञापानके दुर्भाग्यपूर्ण . 
साथके बढ़े परिणामों पर पहुंचनेमें असमर्थ थे |. 

तोन साछ पहले मुझसे कछकते में सवाछू किया गया कि यदि 
सुभाष बोस भारतको आजाद करनेके नाम पर भारतमें प्रवेश 
. करने बाली सेनाका नेतृत्व करें तो में क्या करू गा . ग्रैने जबाब 
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दिया, में इसका प्रतिरोध करनेमें नहीं दिचकूगा, गो कि मुझे 
इसमें जरा भी शक नहीं है. कि श्री सुभाष और उनके भारतीय 
साथी तथा अनुगामी भारतकी स्वाधीनताकी कामनासे अनुप्राणित 
हुए हैं ओर किसी भी तरहसे वे जापानके हाथके कठपुत्तले भी 
नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपने आपको गछूत पक्षकी तरफ कर 
छिया है और जापानके अलुकूछ होकर काम कर रहे हैं। कोई 
भी व्यक्ति इस तरहसे मारतमें प्रवेश नहीं कर सकता । इसलिये 
भीतरी मसछब जो भी हो, उनका भारतमें ओर भारतके बाहर 
प्रतिरोध करना चाहिये । 


लेकिन युद्धकी समाप्तिके साथ साथ अवस्था बिल्कुछ बदूद् 
गयी और अब भारतीय राष्ट्रीय सेनाके बहुतसे अफसर और 
सैनिक केदी हैं. और छुछको तो दण्ड भी मिल चुका है |... 


गो कि उपयुक्त सूचनाका अभाव है किन्तु यह विश्वसनीय 
सुत्रों द्वार कहा गया है कि किछों और केद्खानोंमें उनके साथ 
बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा-है.। . बहुतसे तो मोत्की: छाया 
में रहते हैं। कठोर सैनिक अनुशासनके कायमें में छात्र जोंकी शि- 
कायत नहीं. करना चाहता, वे विद्रोहियोंके साथ चाहे जेसा व्यव- 
द्वार करसेके औचितद्यकी वकाछत कर सकते हैं.। लेकिन एक भार- 
तीयकी हैसियतसे, और इस मामलिसें, हर दृष्टिकोण, दूछया 
गुइके भारतीयकी रायका प्रतिनिधित्व करने वालेकी हेसियतसे ... 
में कह देना चाहता हूँ कि अगर ये अफसर और सेनिक दृण्ड . 
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देशेके यहाने हअसे छीन छिये गये तो यह महान दुखदायो 
काय होगा । 
भुतकाछमें उसकी जो भी सावनाएँ हों, ओर वे बहुत गंभीर 
थीं, छेक्रिस इसओआ भी कोई शक नहीं हं कि बह जवानोंका एक 
जग दछ था, उनके अफसश ओर सेनिक उतम थे और उनका 
प्रभाग जह इथ, मारतकी स्थाधीनताका प्रेस था। किसी भी वक्त 
उनके साथ सख्तीका व्यवहार करता गछत है, ओर इस बनकत - 
आय कि कहा जावा है, भारत सहान परिवर्तन होमे जा रहे हें; 
यह सारो गछती होगी--जमिसके परिणाम बहुत दूर ब्यापी होंगे, 
अगर छनने साथ सामूलछी विद्रोहियों जेंसा व्यवहार किया गया। 
उनको समा देना दृत्झास्‍छ सारे भाश्तीयोंको सजा देगा होगा जो 
करोशों हृदयोंगे गहरा घाव कर देगा । सौसाग्यवश, इस भामले 
मे साम्प्रदायिकता नहीं है, अफसर और दोनिकॉर्म हिन्दू, सुसलत- 
गम, सिख सभी हे । 
जो छुझ समाचार मुझे मिले हैं उनसे मातम होता है. कि 
जब सिंगापुर जापानियोंसे घिर गया और ज्यादातर ब्रिटिश आर्मी 
बोदोंसे चछी गयी तब सिंगापुरमे भारतोय राध्ट्रेय सेनाका बड्धब 
हा । अछायामे भारतीय जामी विल्कुल जापानियों'की दयाओ 
भगेश् गह गयी थी | ह के 
स समय ब्रिटिश इण्डियन आर्मकि जुनियर अफसर, सर- 
'दार मोहन सिंद्ठ जापानी कम्माण्डेके सम्वर्कशी आये और मारतीय 
फोजोंके: अनवशिष्ष सेनिकोंको छेकर, जिमकी संफगा छगमग 
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हजार थी, एक सेना संगठित की | गो कि सोहन लिहसे किसी 
हद तक जापानियोंके साथ सहयोग किया, किर भी उन्होंने आप।- 
मियोंकों कई तरीकोंसे रोका और उनकी कठपुतकी बननेसें इस 
कार कर दिया । कई महोनों बाद, सामछा बहुत संगोन हो गया 
और मोहन सिंह जो बहुत होशियार और काबिछ संगठन कर्ता 
साबित हुए, जापानियों द्वारा मिरक्तार कर छिये गये । 
इस बदाहरणसे शब्ट्रीय सेनाकी विचित्र और असाधारण 
स्थितिका आभास मिछता है और माहछूम होता है कि किस प्रकार 
इस सेनाके अफसर, जापानियोंके साम्राज्यवादी स्थार्थोके साधन 
में भारतीय राष्ट्रोय सेनाका उपयोग मन हो इस बातकी बराबर 
चेष्टा करते थे। वे अपने प्रयक्षमें कहां तक सफल हुए में नहीं 
आमनता | छेकिन इससे इनका आन्तरिक बहश्य स्पष्ट हो जाता 
है और यही महत्वपूण है । ह 
इन सब बातोंकों ध्यानमें रखते हुए, में तहे दिलसे विश्वास 
कश्ना चाहता हूं कि इन युद्ध बन्दियोंके सम्बन्धमें ऐसा कुछ 
नहीं किया जञायगा जिससे कि भारतके दिल ओर दिमांगमे एक 
नयी बेदना उत्पन्न हो। लड़ाईकों समाप्रिके साथ साथ युद्धा- 
बसस्‍्था भी चढी गयो और इस मामलेमें अन्य विस्तृत विचारोंको 
: प्रधांनिता मिनी चाहिये | रा न 
भारतीय राष्ट्रीय सेमारो साथ व्यदशाएय गश्वस्थों मारते 
सरक्ारके कम्युनिकका १हछय करत हुए पाण्टत अडाइरडालजीस 
- कहा ;-सुमे प्रसन्नता है कि सछायासे १६४९ में स्थापित भाए- 
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तीय राष्ट्रीय सेनाके बन्दियोंके साथ केसा व्यवद्दार किया जायगा, 
इस सम्बन्धरमें भारत सरकारने विज्ञप्ति प्रकाशित को है | झबतक 
इस विषय पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, वचद्ध उठा छिया गया, 
किल्तु तथ्य अभो तक छिपे हुए हैं। में चाहता हूं वे लध्य था 
उनभेंसे अधिकांश जनताके साममे पेश किये आने चाहिये। 
भाछूम होना चाहिये कि भारतकी जेछां, किछों, फेस्पोमें इस 
सेलाके अपसरों और केदियोंक्ी संख्या कितनी है ९ जन्नी तक 
किपसीके भी खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है' और किस 
मोछिक परिस्थितियों में इस सेनाकी स्थापना हुई थी। 


ऐसा कहा गया है, किस अधिकारसे यह में नहीं जानता कि 

वे छोग वहां अपनी सर्जीसे इधर-उधर जानेके लिये छोड़ दिये 

गये थे। इस सम्बन्धमें बहुलसे कानूनी सबाछू भी पैदा होते हैं 

और उन पर भी बिचार द्वोता चाहिये और उनके द्वारा होना 

चाहिये जो इस तरहके कानूनोंके विशेषज्ञ हैं। यह कहा जा 

सकता. है कि इस वरहकी कोई भी सेना, उस समयकी परित्ति- 

तियंमि संगठित और विदेशी शक्तियों द्वारा खतन्त्र सेनाके रूपमें 

स्त्रीकृत, युद्धरत सेनाकी स्थिति पा ढेती है, ओर इसके बन्दियोके 

साथ साधारण युद्ध-बन्द्योंका-सा, व्यवहार होमा चाहिये। में 

'इस तरहके कासूनका विशेषज्ञ नहीं हूँ कि अपनी राय दे सकू, 


लेकिन इस विषय निश्चिन्त हू कि यह विषय तददेदिछसे 
विचार करने योग्य है । 


# भारतीय राष्ट्रीय सेना १६६ 


फिर भी मुख्य बात, कानूनी पहलूकी नहीं है । दृर-अस्छ 
यह प्रश्नकों देखनेके पहलू पर निर्भर करता है। क्या यह पूर्ण 
अंग्र भी थां अभारतीय पहलू है! या इस प्रश्नक्षा भारतीय पहलू भी 
है ! में अंग जी पहलुको समझ सकता हू' सगर भारतीय पहलुको 
सिफ समभझ हो नहीं सकता बल्कि गहरे हंगसे अशुभव भी कर 
सकता हूं। में समझता हूं यह हमारा भारतीय पहलू सिर्फ नाग- 
रिक जनतामें हो नहीं बल्कि ब्रिटिश भारतीय सेनाके व्यक्तियोंमें 
भी समझा और अनुभव किया जाता है। 

यहू हम सबके डिये प्रसक्नताकी बात है. कि लड़ाई बन्द हो 
गयी और अब समस्याका सामना, युद्धकी स्थितिमें नहीं बल्कि . 
शान्तिकी स्थितिगें किया जाना चाहिये। कठिन सजाके जो राश- 
नैतिक परिणाम होंगे उन पर भी अवश्य विचार करना चाहिये, 
और इसमें कोई शक नहीं कि ये राजनैतिक परिणाम काफी गहरे 
ओर सुदृर व्याप होंगे। इस विषयमें सम्भव साम्य तुछना ऋ्रांस 
के मार्किससे की जा सकती है। जब जममोंने मार्किसोंके साथ 
विद्ोदियोंके समान व्यवहार करना चाहा, तब पेतांकी सरकार. 
ओर जनरल आइसेम हुबरने जर्मनोंको बहुत ठीक, कड़ी चेतावनी 
दो कि इनके साथ युद्धरत सेनाका-सा व्यवहार किया जाना 
चाहिये ओर इन्हें युद्ध बन्दियोंदी सब झुविधाएं दी जानी - 
घाहिये।... हा 
.... इसमैं क्षरा भी शक नहीं है कि यह भाश्तीय राष्ट्रीय सेना, 

नियमित, सेगठित, भतुशासित, सुसजित सेनाकी तरह काम 
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करती थी । इस सम्बन्ध कोई भी भूछ नहीं है । यह दुर्भाग्य- 
पूणे था कि उसमें अधिकांश गलत तरीके पर चले गये थ, किन्तु 
यह बिछकुछ न मूलना चाहिये कि जिस पश्षम्में वे थे, उसको 
ससर्थन करनेका उनका इरादा या इच्छा न थी, उनका ही उद्देश्य 
एक ही था और वे उसीसे अनप्नाणित थे - बह्ठ था भारतको 
स्वाधीनता | इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है. कि बअिटिश भार- 
तीय सेनाके सेनिक और अफसर यह पसन्द करते हैं. कि पुराने 
साथियोंके साथ पदार व्यवहार किया जाय | 
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मच्यवर्ती सरकार 


कण आएएयएएख.-+ 


््ख्;: 


॥। 


लीग जबसे मध्यवर्तों सरकारमें शामिछ हुई है, अंग्र जोकि 
समर्थनका प्रयास किया है। सभेंने एक बार मिफ्टर जिन्नाकों छिस्या 
कि केल्द्रोय सरकारमें कांग्रेस ओर लीगके मतभेद बित्ता वायेस- 
रशायकी दस्तल्दाजीके आपसभें तय होने चाहिये। मिस्टर किन्नाने 
एकद्स इस सुझावको रद्द नहीं किया, किस्तु सरकारें शामिल 
होनेके बादसे लीग दछ अपनेको (0५ ॥छा+ए के झूपयें 
स्थापित करतेकी चेष्टा कर रहा है। ब्रिटिश सरकार भी अपने 
उहोश्यकी सिद्धिके छिये इस स्थितिसे फायदा बढ़ा रही है. । इसके . 
सिवा छीग. ओर उच्च ब्रिटिश अफसरोंमें दिमागी सत-साम्य 
' भी हे। ह 
. मिखर जिन्नाने वायसरायको जो. पंत्र दिया है, उससे प्रंगट 
कि बह मसब्जि-मण्डलके २६ सईके प्रस्तावकों स्वीकार नहीं घरलसे, 
ऐसी हालतभी केन्द्रीय सरकारमें लीगी प्रतिनिधियोंके दिये कोई, 
. इथान नहों रह ज्ञाता। गो कि हम उसके विधाल परिषदर्ध 
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शे घिहा ही शत इतायाल धारण हैं, ( | #श शह हज सपड् कर हेमा 
चाहते हे फि9तेयकबंया अल्ा। उहें हु जाये बढ़ते आये . भें 
है. खिल परडिपय ५ फट ॥ | ःः / किन हमसे इसे स्त्रीकार 
के लिथा है ओ. हम कार्य रत आर इसका पूरा छाभ् उठछयंगे। 
मे इस विश्वान पर्व" को आन्तियस विधान परिषद नहीं मानता | 
यह सम्भव दो सकता है. कि पर्यात स्वतंत्रता प्राप्त कारमेके बाद 
भारत, फिर दूसरी विधान परिषद बनावे। 

इस विधान परिषद सिर्फ एक अच्छाई यह है कि ब्रिटिश 
शक्ति इससें प्रत्यक्ष झपसे उपस्थित नहीं है, गोकि पिछछे दृश्वाओे 
से अपत्यक्ष प्रतिनिधित्वको हम थे ही न रोक सकें। छेकिन 
हम विधान परिषदर्म सासूली बातोंपर ऋगड़ने नहों ज्ञा रहे हैं, 
बलिके हम वहाँ भारतीय रिपब्छिककी स्थापना ऋरने जा 
श्हे हैं। द 

पांच मद्दीने तक परिषदको स्थगित करतनेके मिस्टर जिशाके 
सुक्काबके सम्कव्में पण्डिलजीने कहा, इसका वास्तविक अशि- 
प्राय यह है कि परिषद को बेठक कभी हो ही नहों । 

मध्य (ती केन्द्रीय सरकारमें शामिल होनेपर सरकारके सब 
मीध्योंकीं लेकर कार्य कररेके सम्बन्धरें हमने जो स्वायी सलममौते 
किये थे में अबकूत का दित्े गये । * 

. केन्द्रीय सरका।के गठनओें दो शाघारसूत्र सिद्धान्त थे, एक 

तो सब एक टीमकी भांति कार्य करें दूसरा यह कि सुस्छिस छौग 
सरकारें शामिक तभो हो सके जब वह दोर्ष काछीन योजना- 


# मध्यवर्सी सरकार ओर छीग # .. १७३ 
स्त्रीकार करे । छीगने दोलनों ही सिद्धास्त स्वीकार कर छिये, 
लेकिन अब पुब्छिम छीग कहती है, कम्दरीय सरकार न तो कैबिनेट 
है और न संयुक्त है और उसके सरस्योंने एक अछ्ग “व्छक” 
बना लिया है। मैंगे म्ि० जिश्नाकों £ि खा कि पे स्द्रोय सरतारे 
छीग और काम सके मतभेद आपसी समभौतोंसे मिटा छिये जाँस; 
शायसरायको बीचमें न हाला जाय, ठेकिन असी तक यह पुमाव 
अश्थीकृत है । 

देशकी राष्ट्रीय शक्तियाँकी मुखालछिफतमें छीगने हमेशा म्िटिश 
सरकारका साथ दिया है. यही नाति अभी भी चालू है और 
जिटिश सरकार जक्षपत्री स्वार्थ पिद्धिके छिग्रे इसका फायदा छठा 
गही है । 

प्रि० भिन्नाके वक्तत्यसे साफ है कि छीग सरकारमे काम 
करनेके लिये शामिल नहीं हुई हे. बहिक उसे भय हो गया था कि 
अगर बह सरकारमें शामिल्र न हुई सो कमजोर हो जाथगी | 
परिस्थिति बहुत ही संगीन है, फिर भी कोर्मसशे सदः्योको 
सरकाशमे अवश्य 7हुसा चाहिये, मगर यह नहीं कहा जा सकता 
कि कम्रत | 

कांग्रेस सबजेकट कमेटी भेरठमें आये वक्त भआाषणके समशस 
पण्छित शवाहरछालजीने बह पत्रद्यवहार प्रकाशित करवा दिया 
जो भध्यवर्ती क्षरकारमे छीगके शामिक्कत होनेके अम्पस्तर उनमें 
कौर वायसराधरी हआ था। उन पत्नोका सारांश सीचे दिया 
जाता है । ह 
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४ जक्तूबरकों वायसरायते मि० जिम्नाको निम्नाशयका पत्र 
छिल्ला--- 

संयुक्त ((!00॥07॥) सरकार नीति विषयक प्रधान मामक्षों 
का फेसला करना असम्भव है, जब कि संयुक्त सरकारकी एक 
प्रधान पार्शों प्रस्तावित कायबाहीके सख्त खिछाफ हो. मेरे बर्तेसान 
साथी और में सहमत हैँ कि केविमेट्शे प्रधान साम्प्रदायिक 
मासकों का निणय बोट द्वारा करमा घातक द्वोगा। अध्यक्रर्ती 
सरक्षारकी कार्यकारिया और सम्मान इस बातपर निभर करेगा 
कि केजिनेटको बेठकोंके पहले मित्रतापूर्ण बिचार विनिमय द्वारा 
इस घरहके मतसेदों को सिदा छिया जाय। संयुक्त सरकार अगर 
काम करती है तो बह आपसी समझोतेके आधारपर ही करत है, 
अन्यथा कार्य नहीं करती | 

कि केबिनेटर्म भाग केनेका आधार १६ गईका व्तव्य . 

स्वीकार किया जाना है, में मान छेता हूं कि छीग कोंसिल छपने 
बस्बईफे प्रस्तावपर पुलबिचार करनेके लिये अति शीघ्र बेठक 
बुछायगी । 

बायसरायकोी लिखे गये पण्डित जवाहरलाक नेहरूके १४ 
अवतूबरके पत्रका सारांश । ै 

दे हमारे छिये महत्वपूर्ण है कि हम ठीक ठीक समझ छे कि 

( मिं० जिल्‍ना ) केसे मध्यवर्ती सरकारमें शामिल होना चाहते हैं, 
ओर वे क्‍या शर्त हैं' जिसका वे उल्केंख करते हैं: + छखबारों 
ओर खासकर मुस्लिम छीगके प्रमुख पत्रओें जो वक्तव्य मिकछ रहे 


% मंध्यवर्ती सरकार और छीग ॥ ५७९ 


हैं वे मेहर विश खक हैं। हमारा पिछछा असुभभर हमें उत्सा शत 
नहीं करता कि हम स्पष्ट ओर आंतिपुण घाक्यवाडियॉपिर भरोसा 
कर। इससे बाद आरत घारणाए पद छोती हैं छीर आगि- 
खित तक विलक खड़ा होता है । इसकिए इस सामऊेम सावपाम 
होना शावश्यक है जोर यह जानना जरूरी है कि दूर अस्छ हम 
है| है ९ 

पिछड़े अगध्तके आपके ब्राडकास्ाकी शताकों हम आपसे 
हैं, और आपने 9 अक्तूबरकों मि० जिन्‍्माकों जो खत छिल्ला है. 
बसे देखा है, लेकिन १५ अकतुबश्को आपने जो पत्र इच्दें, लिखा 
उसे भेने नहीं देखा। में विश्वास करता हूँ' कि १९ तारीख 
पत्रमें ऐसी कोई बाव नहीं होगी जो अगस्तके शराढकापठ यथा 
? अवतूअरके पत्रसें नह! है। अगर ऐसा है वो हमे इसफी सूचना 
प्रिछनी चाहिये साकि हम जान सकद़ि बास्तविक स्थिति 
बधा है हा 
जैसा कि में समझता हूं “अगशके ब्राइकास्ट्यें आपने जो 
आाफर छीगकों दिया था बह यह था कि अध्यक्षती सरकारतें पांच 
स्थान छीग द्वारा लिए जा सकते हैं।. आपने अपने ४ अक्तूबर 
के पप्रमे यह सष्ठट कर विया कि संयुक्त सरकारकों एक ठीमकी 
भांति कार्य करता ही चाहिये, यद्द दो प्रतिद्वन्दी दर्लोंका एक साथ 
होमा नहीं है जो एक सदेश्यके छिये सहयोग स॑ करते हों । शापते 
ह आपसे पत्रमे भागे छिखा है कि कैबिनेटर्म भाग, छेमेका मततलम, 
१६ मप्ेके मस्निमण्शक मिशमके बक्तव्यको स्वीकार करता है. । 


१७ # गेहरूलझीकी नाणी # 

हगे यह अधिक पतसम मालूम होता है कि कोई भी संभव 
गछात फइमी हो तो इस अबसथारों दूर कर दी जाय ताकि बह 
अविष्यमें हमारे राश्खेगे न आये। हमें एक कठिम स्थितिका 
खासना करना है। जहां तक हमारा सवाल है, हम एक दीमकी 
तरह सहयोग पूर्वक काम करनेकी दर अ्रकास्से चेष्टा करेंगे । पिचुके 
६ सप्ताहोंमे हमले काफी सफछसापूर्वक यही किया है. और उससे 
हमें हमारे काममें भी सुविधा हुई है। दमारा छगमग हुश 
फीखछा, उप्चका सम्वन्ध किसी भी विभागसे क्यों ने रहा हो 
संयुक्त बिचार जोर समभोते द्वारा हुआ है । 


इसने दमें एक हुए तक विभिन्न विभागोंके का्मोंके छिये 
जिम्मेदार बना दिया ओर किसी एक खास विभागका बोका भी 
दूसरॉने बटाया । हम इली तरह काम करना चाहते हैं.। मुस्छिम 
छीगके सदस्य हमारे विचारसे कहां तक सहमत हैं में नहीं 
जानता. दूसरा कोई भी तराका विभिश्नता पेदा करेगा और 
कामसे देर करेंगा। फिसी भी द्वाछतमें हम समभते हैं. कि 
हमारे छिये यह भानना जरूरी है कि १५३ अकक्‍्टुबरके परचम 
मिस्टर जिन्नने किन शर्तोंका ३हटेख किया है । अगर खगसतके 
ब्राडकास्ट था ४ अक्टुबरके पर्चेसे वे शर्ते! भिन्‍न हैं. या उसमें और 
कोई शर्तें ज्लोड़ी जय तो उनकी सूचना हमें मिलनी चादिये। 


इस पत्रके जवाब वायसरायने १५ अक्तूबरकों पण्डित 
'जवाहरछाकछ नेहरूको यह पत्र छिखा-- । 


# मध्यवर्दी सरकार और छीग॑ ॥ एज 


कछके पत्नके लिये धन्यवाद, मेंने १२ अक्तूबरकों सि८ जिन्नाको 
जो पत्र दिया, उसकी नकछ पत्रके ल्ाथ है। अगश्यके श्राडकारट, 
४ अवतूबरके पत्रके परे कोई भी सफाई या आश्वासन सिं० 
ज़िम्माकी नहीं दिया गया । 

पण्डित जवाहरछारूने २६ अक्तुबरको बायसरायको जो 
पत्र छिखा, उसका सारांश 

मेरे साथ आपका जो पत्र व्यवहार हुआ उसमें और आपने 
मुझे भौर म्ि० जिम्नाको जो पत्र किखा जस्तमें यह साफ कर 
दिया गया था कि सध्यवर्ती झरकारम छीगके शाप्रिछ्क होसेका 
अथे १६ मईको प्रकाशित मन्त्रि मिशमक्क वक्तत्यकी दीघ॑कालीन 
गोजनाको स्वीकार किया जाना है । विभिन्‍न पत्नंमि इस व्रिषय 
का जो स्पष्ट उल्देख हुआ है, उसे इद्धूत कर में आपकी जय अष्ठ 
नहीं देना चाइला । उस समय यह ध्यान दिलाया गये था कि 
खकि छीगने अभ्वीक्षतिका अस्ताज पल कर रखा है इप रे, इस 
प्रकाअ का सनिर्गय करती: जिसे सींग ४ बेंठ 5. सूछाना |. फिर 
भी यह साफ का दिया गय थे। कि ऊागक कथेकर्णरणी ख़ु न्‍्द्डी 
इस योजना को इताकार हिये जतेकी सिफारिश करेंगी ओर इसफ 
बाद ही. लीग, इसे स्वीकार कर ह#गी। इसो आधार पर हम 
आगे बढ़े थे. की की 8 हे के 
. इश्नछ्यि दस इन वो: . » का खुलासा चाहते हैं | 

, (१) (६ मईके वक़तब्यके अनुसार छोगका दे!र्थ काढील 

: योजना: स्वीकार किये जानेमें, सिर्फ कोॉसिक आफ छीगकी 





(्ज्ट # नेहरूआकी वाणी # 


[१७७४० स्वीक्षत्रि यर बाझी है, जिसकी बेठक जितनी अछदी हो 
बुछायी आायगोी, कहा गया है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित 
&ग) चाहिये 

(२) मध्यवर्ती सरकारके सम्बन्ध छीगका रुख खासकर 
जे गजनफर अछी खां ओर मि० लियाकत अछी ख्ांके हालके 
भापणसे व्यक्त करते हैं या नहीं ९ 

अगर यह स्पष्टीकरण सम्तोषज्ञनक है तो दूसरा काम विभागों 
का विसशण है, छेकिन पहडे कदमके पहले, दूसरा कबूम 
नहीं डठ सकता, क्योकि यह पहुछेपर निभर करता है. और पहला 
कबइस हां दूसरेको निर्यत्रित कर्ता है 

यिल्लकि शनुभवसे आप समझा सकेंगे कि यह्‌ स्पष्टीकरण और 
सावधानी भावी दिक्षवोंकों दूर कर्नेके छिये आवश्यक है। 
यह और भी आवश्यक है, इसछिये है' कि मुस्छिम छीग काम ससे 
रामकाोता करनेके छिये सरकारमें शामिक नहीं हो रही है। फिर 
भो हम उसके शामिल होनेका स्वागत करते हैं, किल्तु इस अवेश 
की कीमत मासूछी है; यत्कि यह अ्रवेश सबके छिये हानिद्वायक हो 
भी सकता है, अगर दरअश्छ यह भीतरी और बाहिरी संघर्षकी 
भभिका हो | 

बायसरायने २३ अक्तूबरकोी पण्डित जअबाहरछार नेहरूको 
जी पृश्न छिल्ली!। उसका सार्शश-- ह ः 
..सेते मि० जिन्मासे आज मुछाकात की ओर उनसे साफ जेक 
दिया कि भध्यवर्ती सरकारें छीगके शामिछ होनेछी यह शंजे 


# मध्यवर्ती सरकार और छीग # श्छ्े 


है| कि वह केबिनेश सिशनके २५७ मईके कक्त्यकी योजनाको स्वीकार 
करें। ओर यह भो साफ कह दिया कि थे इसे माननेके छिये 
छापनी कोझिछको यथाशीघ्र बुछाव॑। 

जैसा कि मैंने आपसे कहा, मिं० जिल्‍्माने मुझे! विश्वास 
दिलाया है. कि झुस्छिम छीग सध्यवर्तोी सरकार और विधान परि 
पदसे सहयोग करनेके इरादैसे आ रही है। पूर्व बल्ाढके दंगोंकि 
लिए उन्हें आपकी वर ही अफसोस है. और वे आपकी तरह ही 
उजकी भिर्द्रा करते हैं। 


(४७५ 80 ... ५... ४१०४४... 77५9 


एटटी-नेह 


एक कदम आगे बढ़ा कर, फिर दूसरा कदम आगे ने बढ़ा 
कर पीछे रखसेकी जो पुरानी साम्राज्य सीति है. बसीफे अशुल्ार 
सोशकिस्ट नामघारी ब्रिटिश सरकार आचरण कर रही है । 
राष्ट्रीय कांग्रेस ओर साम्प्रदायिक छोगकी एकता कायम करतनेक्े 
नाम पर, भारतीय सामलेशें अपनी बनद॒र बांद मनोवूृत्ति चरियार्थ 
करनेके लिए कांग्रेस और छीगके मेताओंकोी, लब्दन बुछाया गया 
था। छोगने अपने आश्रय दाताओंके निर्मवरणको प्रसन्न चिससे 
स्वीकार कर किया; किन्तु कांग्रेंसका कहना था कि भाश्तकी 
समस्थाका निणय भारतीय, भारतमें करगे और जिय मामढोंके 
बारेसें निर्णय हो चुके हैं, उसपर फिश्से बिचार करतेकी आावश्य- 
करता नहीं है. तथा ए० बी० सी० विभागों जानेपर भी आर्त 
अपना विधान बनाने तथा गुटमे शामिछ होने, ने होने था 
शामिक्त होकर भी अछग हो जानेके लिये खवतत्त हें, कांम सकी 


# एटछी-गेहरू # ५८ 


यही व्याख्या है ओर बह अपनी व्याख्यापर शृढ़ है, शगर 
किसीको इस विषथमे संदेह हो तो वह भारतके सबोध संघ ब्याया- 
छायमें जा सकता है और कांग्रेस संध न्‍्यायाक्षयक्ा फेसला 
माननेको सैयार है। 

कांग्रे सके इसमे स्पष्ट झखके बावजद भी प्रधान मण्जी एटछीने 
जबाहरछाछजीसे छग्दन जानेका विशेष आग्रह किया और भरूसन 
साइतके खबाछसे पंडित जयाहरछाछूजी छम्दन गये। छत्दृश 
जानेके पहले इस सम्बन्धर्भ जो पत्र व्यवहार हुआ, बह इस 
प्रकार है। 

१६ मबम्बरकों पंडिय अवाहरलाक नेहरूते वायसरायको 
निश्ीक्त पत्र छिम्ला । 
प्रिय छा वापेछ 

जआाज आपसे मेरी जो मुछाक्रात हुई इसमें बावचीव्फ हुए- 
मियान आपने हमें इस सप्ताह छत्दत जामेका एच० एम० भी का 
मिमंत्रण दिया। मैंने मेरे साथियोंसे सछाह की हे और हमने 
इस सुझाव पर सावधानीसे विचार किया है; लेकिन दस मह- 
सूस करते हैँ कि हम इस अवस्थामें छत्दन जानेक्ी व्यवस्था नहीं 
. कर सकते।  भारतसे ब्रिटिश सरकारके जो असिमिधि हैं उससे 

बातचीत करनेफे लिये हम  रजामन्द हैं । का 
, हम ऐसा छगता है कि। तिश्शि फेमिनेह ऐलीगेशगओ पराश्ततों 

आनेके बादसे जो विभिस्त निगेय 703 पे, उनकी सगे सिरेशे हेड 
. कर, उसपर विचार करता, इस सुंझावमें मिदित है। शुश्किम 





१८४२ # मनेहरूजीकी बाणी # 


कछोगने सरकारें जो स्थान सदण किये, ये इस स्पष्ट समझोतेके 
आधारपर थे कि वे छोग १६ मईके केबिनेट मिशनके सुझाबोंको 
शताकों स्वीकार करते हैं, ओर किसी तरहसे वे सरकारमें शामिल 
भहीं दो सकते थे। छठेकिन अब लीगने बिछ॒कुल निश्चित रूपसे 
घोषणा कर दो है कि बह विधान परिषदमे भाग न छेगो। 

हम निश्चित तारीख यानी नो दिसम्बरको विधान परिषदके 
आरभ्म किये जानेको बहुत महत्व देते है, यह आप जानते हैं.। 
ऐसी आअवस्थामें छम्दन जानेका निमस्थण, हमारी हृष्टिमें उस 
सम्पूण समस्याको फिरसे सामने छानेके लिये हैं, जिसका काफो 
हह्तक समाधान, कैबिनेट मिशनके बक्तत्य और मध्यवर्ती सर- 
कारकी स्थापनसे हो गया। हमारी रायसे जनताके भनमें यह 
धारणा होना कि इन निर्णयोंपर फिर विचार होगा, घातक होगा । 
इसलिए हम जनताके कह्याणकी टश्िसे यह आवश्यक समझते 
हैं. कि इस बातपर जोर दिया जाय कि चूंकि समस्याएं तय हो 
गयी हैं. इसलिए निश्चित ताशीखकों विधान परिषदका आरम्भ 
होना चाहिए । 

यह स्मरण रहना चाहिए कि विधान परिषद्के अतिमिथियों 
के चुनावके महीनों बाद यह तारीख रखी गयी थी। बतमान 
अवस्थाओें .अब और अधिक काहतक इसका प्रारम्भ स्थगित 
करना, इस योजनाकों त्याग देनेके रूपमें होगा, जिसमें सब खोर 
अंनिश्चयका वाताबरण फंछ जआायगा यह वातावरण इस समय 
अनाध्नीय ही नहीं है बल्कि; द्रअस्ठ यह इस वक्त विभिन्‍न 
हिसात्सक प्रचारकों प्रोत्साहित करेगा। 
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घतलसान अवस्था कुछ काछके छिए भी देश छोड़कर जाना 
मारे लिए बहुत मुश्किक है। विधान परिषदके आरम्मका 
समय दो सप्राइसे भी कम है, हमें उसके छिए तेयारी करनी है । 
इन दिक्कतोंके रहमेपर भी विदेश जानेसे दर अस्छ कोई 
फछ होनेकी आशा होती तो हम जाते। हमारा विश्वास है. कि 
इस समय हमारे भारत छोड़नेका अर्थ होगा कि छीगके निर्दशसे 
केबिनिट भिसनकी योजना छोड़ो जा रहो है था उसमें काफी 
परिबतन होनेबाछा है, और हम इस तरहके कार्यमें शामिकत हैं 
पहले इस बातका निमश्चय होना चाहिए कि जिस योजनाओं पर 
मतेक्य हो थुका है वे कार्यरूपमें छाथी जञायंगी और नीतिसें 
सिछसिक्धा होगा । अभी भी काफी सन्देह है, अब इसमें और 
कुछ जोड़ा गया वो बह सम्पूण योजनाकों ही भंग कर देगा। 
और इसकी जगह दूसरीको देना असम्भष हो जायगा | इसलिए 
हम महसूस करते है. कि हम इस समय हलन्दन नहीं जा सकते। 
लेकिन जब भी आवश्यक हो हम भारत स्थित तिदिश सरकारके 
प्रतिनिधियोंसे सछाह करनेके लिये तेथार हैं। इज्नलेंडको संक्षिप्त 
यात्रा कोई फल नहीं दे सकतो, बहिक्र इसका परिणाम बछटा हो 
सकता है। इसछिये हमें अफसोस है' कि आपके द्वारा हमें एच० 
० जीका जो निर्मत्रण - मिछा है. उसे हम स्वीकार नहीं कर. 
सकते। मुझे विश्वास है. कि इस पत्रकी विषय वर्तुले आप 
एच० एम० जीको अवगत करा देंगे । 0०3०० ४ 


हक हलक 


प्रीमियरका 


नल ््क्द्ट पा 





भारत मल्त्री छा पेथिक छारंसमे बरायसरायकी माफत 
निम्नोक्त समुद्री तार भेजा। भारत मंत्रीने लिखा कि कृपया 
प्रधान मच्त्रीके तरफ. यह वार नेहरूजीके पास पहुँचा 
दीजिये | 

मुझे बहुत आशा है कि आप लब्दून आनेके लिए राजी हो 
आयंगे क्‍योंकि भारतसें तीन महीनेसे अधिक बितानेके चांद 
भरे साथियोंके छिए, या मेरे लिए इस समय भारत आना संभव 
सहीं है । 

हमछोगोंकी बातवचीवका आधार विधान-परिषदकी वेठककों भो 
६ दि्सिम्बरको हो रही है सफर बनानेकी चेट्टा होगी। विधाल 
परिषदके आरभ्म करनेके निणयकों त्यागनेका कोई इरादा नहीं है 
आर ने कैबितेट डेलिगेशनकी योजनाको छोड़मेका इशादा है । 
इच्छा योजनाकों ववागने या बदलनेकी नहीं है. बढिक्ष पृ्णपसे 
इसे कार्यमें छातेकी है।. इसी कारण हुग, आप और आपके 
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साथियोंको लब्दन बुला रहे हैं। मन्त्रि-सिशनके तीनों खद्स्योंते 
यक्तिगच और घामुहिक रूपसे मुझसे कहा है कि में, हमारे मिलने 
की सर्वाधिक आवश्यकता पर जोर डाह्न! ताकि भारतमें और 
कोई अवाछुनीय कार्य होनेके पहले हम इस विषयपर विचार 
बिमश कर छे॑ 
भारतीय स्वाधीनवाके लश्यकी ओर तेजी ओर तथा शान्ति- 
पूबक बढ़नेके छिये, हम आपसे मदद चाहते ६, भारतीय जनता 
का जो उक्त छक्ष है उसमें हम पूरे दिछसे शमिक हैं.। 
गबम्बरको वायसरायने भारत मब्तीकों निम्मोक्त तार 
भेजा | 
[ क्रपथा पंडित जवाहरछाछुका यह सम्देश प्रधान मब्जीको 
पहुंचा ढ॑ | 
. में आपके सन्देश लिये भम्यधाद देता हूँ' और दिसम्बर 
तथा उसके बाद विधान-परिषदकी सफछ बेठकके छिये आपने जो 
इसछ! प्रभट को है, उत्तकी तारीफ करता हैँ। हम सब उत्सुक हैं कि 
विधान परिषद निश्चित तिथिको हो और अपना कारये पूरा करने. 
के छिये वह सब्र सदस्योंके साथ आगे बढ़े, इस मामछेसें हम, 
सरोके सहयोगसे शो कुछ संभव होगा, वह सब कुछ करनेकी 
पूरी कोशिश करे । ज्सा कि हमने बार बार कहा है, . हमने 
कैबिनेट मिशनकी थ्रोजनाकों उसके पूर्णझपर्मे स्वीकार किया: 
है। कुछ व्याख्याओंके सम्बन्धर्म हमने मस्त्री मिशनके साममे . 
अपनी स्थिति साफ कर दी-थी और तंबसे इगने उस्ीके असुसार 
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काम किया है। हमने यह भी कह दिया कि व्याख्याओंम शेद 
होनेपर मामला फेडरलछ कोर्टको सॉपा जाय जौर हम कोटके 
निणेयकों मानेंगे । कछ पाछमिंट्में ब्रिटिश सरकारकी करफसे 
जो बक्तव्य दिया गया, उससे मालूम होता है. कि जिस हष्ठि 
बिल्दुपर बिधार होगा, बह सिर्फ यह व्याख्या है। इस व्याख्या 
के सम्बन्धमें हमारी स्थिति बिछकुछ साफ है, और हम इससे 
बंघे हुए हैं। हम इसे बदल नहीं सकते, ओर न हमें ऐसा करने 
का अधिकार है। इसलिए इस कार्यके लिये हमारा रत्दन आाभा 
अनावश्यक है । 

विधान-परिषदकी प्रारम्भिक बेठकर्में, उसकी कार्यवाहीके 
परीकोंका निर्णय तथा विभिन्‍न कमेटियोंकी नियुक्ति होगी। इस 
छिये आगेकी कार्यवाहीकी व्याख्याका सवार इस समय नहीं 
उठता । इसलिये हम सबके लिये यह सहज सुछुभ है कि 
इस बेठकर्में सहयोग करें और अगर आवश्यकता आ जाथे तो 
जिस मामलेपर सममोता न हो सके उसे फेडरल कोटेके सिधुदई 
कर 

विधान-परिषद्की प्रथम संक्षिप्त बेठकके बाद आवश्यक हो तो 
हमारा छलदन आना अधिक उपयुक्त और सुविधा जनक होगा, 
क्योंकि उस समय विचार बिमर्शके छिए अधिक समय पिछ 
सकेगा । 

इस सब पर विचार करते हुए ओर फिलहाल भारत ब्लोड़ने 
में जो मह्दान्‌ विक्षत हैं उनके कारण हमसू सहस करतेहँकि 
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हल ससय धसाशा उनदेन आता छुफर दायक ने होगा | 
कछेकिस इस सब बातोंके बावजूद भी, या किसी अध्य विपयपर 
बिचाए करने लिने शाप चाहते है कि हम आब ही वो हम जाने 
की येष्टा करंगे, छेक्रिय विधाच-परिषदकी 8 तारीखकी बेठकके 
पहछे हमें भागत छोटना होगा। 

२८०: २-४६ को वायसरायने भारत मम्त्रीका तार पाया | 

आपका वार मिछ्ा, क्पया प्रधान मन्त्रीका यह तार पंडित 
गेदरूको पहुँचा हें । 

आपके सरदेशके छिये धबन्यवाद। कांग्रेसकी स्थितिके 
सम्बन्ध आपने जो लिखा उसे मेने नोट कर किया, फिर भी 
हम महसूस करते हैं कि विवान परिषदकी वेठकके पहले आपका 
आगमन बहुमूल्य होगा, हस मासलेमें आपकी रज्ामन्दीकी हम 
प्रशंसा करते है दिल्लम्बस्से पहले आपकी बापिस्ीका इब्त- 
पाम किया जायगा । ै । 


कि हा] 


विधान परिषद्‌ 


अज्इओ 55 
. भारतीय “विधान परिषद स्वर्य आदेश शैगेबाली जोर स्थर्य 
निर्णायक इंस्था होगी, जो किसी बाहरी दृस्यक्षेषकों बर्दास्‍्त मे 
करेगी ।” पं० जवाहरछाछ नेहरूने रन्दूनसे प्रस्थानसे पूर्व डाए- 
केस्टरके होटलमें भारतीय पत्र प्रतिनिधियोंने सामसे भाषण 
करते हुए कहा | 
नेहरूजीने आगे कहा, ब्रिटिश अखबारोंके पढ़नेसे किसीका 
भी यह गछत खरूयाछ ब्रन सकता है के हिन्दुस्तानमें कोहे जबर- 
इस्त अफस्तोसनाक वबाकया दोनेबाछा है, ओर किसी जादू भरे 
समभोतेसे उसे गेकमेके लिये हमें यहां छमरस बुछाथा गया है । 
कई तरहसे हिन्दुग्तानकी हालत क्षकसोशन-क हो रही है, 
छेकिन उसमे किर्स' के परेशान हो उठनेकी अकृप्त नहीं है। यह 
एक दंगाका हाछत है, जिसके पढे काफी हम्या इतिहास है। 


( हे आप 
आय जाएंफा 







ही ते मु कह ब्यबआर अं के ५० ५ छज्ट्बहछ न कै ५2 
ईस पल ठफक ही किया दा एसता । सम किए 


इलका सवाहछ 
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नहीं है, जिसे इधर या सघर करके हुछ किया जांग, इसके लिए 
जार छोगाँका खूयाढरू बदलना होगा | 

बातचीतकी कामयाबी ओर सकामयाबीके सबारूका कोई 
मतलब ही नहीं है। असली सवाछ यहू है कि विधान परिषद्‌ 
वीन दिनके अन्दर बेठ रही है। मुस्छिंग छीग उसमे शरीक 
हीं दोगी। डसडे छिये यह नामुमकिन हे कि वह तीन दिनके 
बक्तमें शामिल हो सके। 

परि पदका झुरछूका हूजछास करीब एक दर्लल दिन जेलेगा, 
जिसमें आव्तेकी शोर रस्मियाँ बाव तय होगी। परिषद्रका पूरा 
इसछास वीन महीने बाद होगा इस दौरानमें कम्रेटियां अपना 
क्रीम करी रहेंगी । 

से ह्यादासे ज्यादा सहयोग हासिल करनेकी कोशिश 
करगे | १. 
भो बात खथाछमें रखनेकी है. वह यह है कि विधान परिषद्‌ 
श्री बेठक हो गहरी है यह बात दूसरी है कि उसमें सब मेम्बर शरीक 
नहीं हो गए है । - 

बेधाग परिषद एक नई तरहकी संध्या है, जो एक बार शुरू 
हो जागे पर खर्थ शासित और स्गं निर्णायक है. और जो 
आईगकि किसी शख्ससे हिदायत हासिछ ले करेगी। इसके साथ 
हे बह.एक खास हांग्रेम काम करेंगी। उसको स्वर्थ मिर्णायक 
बिजओ जदाजों तो चीजे सीमित कर संकती है| बहु बाहरी 
'लाकत नहों बल्कि स्थिति पर अभाव डाछने बाली अन्दृखूती: 
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चीज हैं। अगर अन्दखझूनी तौरपर बह कामयाब नहीं हो सकती 
तो वह शआगे नहीं बढ़ खकती । 

हम इस बातकों महसूस करते हैं. और इस लिये ह_म उसे 
अलइरूली तोर पर कामयाब बनाना चाहते हैं। विधान परिपदके 
बारेंमें यह बात महत्वकी रही है और है' कि एक ऐसी चीज पेदा 
कर दी गई है. कि जिसकी शुरुआत कितनी ही छोटी होमेपर भी 
बह अपने बढ़नेकी वाकत रखती है. और जिस तरफ आना 
चाहे जा सकती है । 

हिन्दुस्तानके लिये आमतौर पर जो बात सबसे जरूरी है बह 
यह है कि बाहरी किसी भी तरहका दखल न हो, क्योंकि बाहरी 
किसी भी तरहके दखछकी भुखाछिफत होगी ओर उससे पेची- 
द्गियां पैदा हो जाय॑गी | 


दिग्दुस्तानका कोई भी सवारू वहांके छोगोंकों खुद हल 
करना होगा। अगर वृूसरे छोग बसे हल करनेकी कोशिश 
करेंगे तो नतीजा यह्द होगा कि हालत और बदतर हो जाथगी। 
किसी भी चीजके जबरदस्ती छादे जानेका बिरोध होगा और जो 
सन्ति सिशनकी योजनाके बहुत बड़ी हृद तक स्वभाग्य निर्णयके 
मुझ्य शुणकों मिटा देगा । | 
विधान परिषदकी योजनाके सिवा अत्तःकालीन सरकारके 


काममें भी बाहरी दखलसे बचना जरूरी है, क्योंकि दोंनो ही 
एक दूसरेसे जड़े हैं। अगर हिन्दुस्तानको जल्दी ही जाजाद होना 


# अंग्रजी सरकारका वक्तव्य # १६९ 


है, जोकि बह हो रहा है. तो अब अन्त: काछीन सरकारके का्मोंमें 
उसका परिचय सिलना चाहिये । 

पोलछिटिकछ डिपार्टमेंट, जो कि देशी रियासतोके साथ 
व्यवहार करता है अभी तक भारत सरकारसे जुदा बना हुआ 
है, ओ कि परस्पर-विरोधी चीज है। इस स्थितिसे रोजाना 
परेशानियां पंदा होती रहती हैं । 

ये सब सथारू इतनी नजदीकीसे अंडे हैं. कि उन्हें अलग नहीं 
किया जा सकता न एकको दूसरेसे जुदा समझा जा सकता है । 


अंग्र जी परकारका वरतव्य 


कराची हवाई अडु में एकन्रित पत्रप्ततिनिधियोंके सामने अपनो 
लंदन यात्राके बारेमें छोटासा बकतव्य देते हुए पंडित जबाहर- 
छाछ नेहरूने कहा कि छंदनसे हमारे रवाना होनेके पहले शामको 
ब्रिटिश सरकारके वक्‍तव्यका मशबिदा पढ़कर हमें सुनाया 
गया। मैंने कछ हवाई जहाजमें वह बकतठय पढ़ा सो भा 
हुआ कि उक्त मशविदेमे कुछ परिवतन किया गया है. और 
गरी गया है । यह तो स्पष्ट है. कि वह वक्‍तव्य महत्वपूर्ण है. 
और इसपर ध्यानपूर्वक बिचार करने की आवश्यकता है। में 
अपने सहयोगियों से बिना पराम्शं किये अधिक कहसा उबित 


नहीं समझता | 
उन्होंने बताया कि इस बक्‍तब्यसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्परुच 


होते हैं.।. यह चकतव्य एक सरह से जिटिश सम्त्रि देखके १६ 


१६२ # नेहझूजीकी बाणी # 
महेकी घोषणा संशोधनके रूपये छे या बसझे ओड़-सा पिया 
गया है। जॉसा कि १६ मई की घोपणाके स्पष्टीकरणके रूपे 
है लेकिन यदि १६ मई की घोषणा में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो 
छसका अखर पूरी घोषणा पर होगा। और उसी हृष्टिसि उसपर 
विचार करना होगा। विधान परिषद्की वेढक कछ हो रही है 
जिसमें निसनन्‍्देहु सारी स्थिति पर बिचाए किया आयगा | 

. विधान परिषद्की विशेषता यह $ कि बह स्वर्य शासित और 
स्वयं मिणेय करनेवाछी संध्या है। उसमें बाहस्के क्रिसी तरहके 
दबाबको सहन नहीं किया जञायमा। हम प्रासण्णसे हो इस बात 
की चेष्टा करते रहे हुँ कि विधान परिषदर्भ देशके अधिकसे अधिक 
दुद्धोंका सहयोग प्राप्त हो किम्तु यदि हुर्भाग्यसे कुछ छोग इसमें न 
आय तो विधान परिषद्का काय रुकना नहीं चाहिये | 

उनसे पूछे जानेपर कि क्या लब्दन जाना उचित था डस्होंने 

बताया कि में रून्दून जाना नहीं चाहता था छेकिन ब्िटिश प्रधान 
भन्ती श्री एटडीकी व्यक्तिगत अपीछके कारण गया। सुझे। चहाँ 
पुराने मित्रोंसे मिछकर बड़ी खुशी हुयी । इस दृष्टिसे मेरो छब्दून 
यात्रा अच्छी रही अन्यथा नहीं। 


भारत विदेशों व्यापारो 


कल तन+ ३ अनीजीकनल 


पंडित. झबाहरलाछ नेहरूने एसोसियेटेड बेम्बर आफ 
कामसकी बेठकओ भाषण देते हुए दूसरे देशोंके साथ श्वाधोन 
भारतके सम्बन्धोंका विस्तृत विश्लेषण किया | पण्डित लेहरूते कहा 
कि आप छोगेमिंसे अधिकांश स्वाधीन मारतके भविष्यकी जान- 
कारीके लिये घत्सुक हैं, मिसकी असी हम योजना प्रस्तुत कर 
है। आज आभो यह स्पष्ट नहीं है| कि खाधीन भारतकी रूप- 
रेखा कैसी होगी। सिर्प यह अनुमान छाया. जा सकता है 
कि भारतका दूख्धर देशोंसे कैसा सम्बस्ध कायम होगा। शुझे 
सम सब्यृह महों फिबर्शोंस इमारा घमिए्ठ सम्बन्ध रहेगा। . 
जहा पक इछथदका सम्बंन्थ छः भारत पल २४५० पंप का 
ब्रिटिश शाहन वह-े हैं जय बावजूद भो हस छोगोंक बीच अलक्ष.. 
. और जग्नलक्ष धम्पके सभी दृश्ियोंध विध्माव ६, जिसका अचा- 
नक अस्त नहीं द्वो सकता। इब्ूलेंढकें साथ आशंका चधनम्म 





१६४७ # नेहरुशीकी वाणी # 


यदि इस हपओें भड न हो जिससे भविष्य विषाक्त रूप घारण 
कर सके, तो सेकड़ों उपायोंध स्थापित सम्बन्ध कायम रहुगा | 
किन्तु जो देश पहलेसे भारतके साथ सेत्रीभाव रखते हैं, उसके 
प्रति विशेष आकर्षण मिश्चित है । पण्डित नेहरूने आगे कहा कि 
आजञके विश्वक्वी स्थितिमें, म॑ कह सकता ६ कि, भारत शक्ति- 
शाली है ओर शजनीतिक, आशिक तथा व्यापारिक हृष्टिसे झव- 
श्य ही बहुत मजबूत है. ह 

में यह साफ साफ कह सकता हूं कि भारत मोरछूतोछकी सुशढ 
स्थितिमें है। भोगोछिक हृष्टिसे भारतकी जसी स्थिति हे, उसे 
दरष्चिगत रख उसकी बिना इच्छाके चाहे व्यापार अथवा रखा 
तथा अन्य-मासढोंमें सम्पूण दक्षिण-पूर्री एशियार्म भुश्किकसे कोई 
घटना हो सकती है । भारतकी भअन्तर्निहित शक्ति सुच्ढ़ है अं 
आर्थिक शक्ति बहुत बड़ी छै। भारत परिवतत काछ समाप्त होते 
ही अग्रसर होकर विश्वर्सभ अपना उचित स्थान प्रहण करेगा । 
व्यापारिक शछ्टिसे हम बहुत हो अच्छी स्थितिमं हैँ. और ओश्यो- 
मिक साधन सम्पन्न अमेरिकासे भी उ्यवहार बढ़ा सकते हैं । 
आज भारतके समझ अनैक समस्यायं न केवछ राजनीतिक बल्कि 
खासकर आधिक उपस्थित हैं।। हम शीघ्रता करनी पढ़ेगी, था 
हम इन्हें हुछ करना चाहते हैं.।. यदि हस इनका समाधान नहीं 
करे, तो ये हमारा समाधान करनेकी घमकी देती हैं। आज 
- सध्धि और बिनाश तथा विश्वके निर्माण जोर उत्तरोत्तर नये 
संकंद पेदा करनेबाडी शक्तियोंके बीच होड़-सी दिखाई पड़ रही है। 


# भारपमे विदेशी व्यापारी # १६६ 


पंडित मेहरूने आगे कहा कि राजनीतिक सम्पन्धोंके अति- 

रिक्ति भारत बथा इज्नछ डके बीच ओधोगिक तथा ओपनिवेशिक 
देशका सम्बन्ध रहा है। ओपनिवेशिक प्र्थमीतिम कुछ परिव- 
वन हुआ है। किल्‍्तु अभो भी बहुत कुछ परिवर्तन शेष है । इसी 
अर्थनीतिके संरक्षण म॑ यहां ब्रिटिश बद्योगोंका विकाश हुआ है । 
आज्ञ भी ब्रिटिश झ्योगोंकी रक्षाके विभिन्नसाधन मोजद हैं । 
यहायपि इसकी भिल्‍्ल-भिल्‍न शब्दोंम॑ व्याख्या. की जाती है. तथापि 
मतभेव्‌ अवश्य है। वास्तवर्म यह सुरक्षा सारतमें ब्रिटिश खाथों . 
तथा उद्योगोंको रक्षाके लिये है । भारतमें इसका बहुत. बड़ा 

विरोध हुआ है । पिछले बच भारत सरकारने यह प्रश्न छठाया 

था, जो इसका अच्त करना चाहती थी किन्तु छुछ कारणवश 
उस्चाधिकारियोंके विरोध करने पर मासछा स्थगित हो गया । 

यद्द विछकुछ स्पष्ट है. कि कोई भी भारतीय सम्भवसः किसी भी 

ड्यक्तिक्क छिये झुरक्षा अथवा रक्षाकी स्वीक्षति प्रदान नहीं कर 
सकता। इसका अच्त होसे वाछा था और अब निश्चय ही 
दोकर बहुेगा । 

: पण्डित नेहरूने अग्रेजोंके व्यापार और अन्य मामछोंमें राज- 
तीतिक दांव पेचोंका जिक्र करते हुए कहा कि क्योंकि ब्रिदेनकी 
. औपनिवेशिक आर्थिक नीति और उसमें अगर व्यापारियों कि .. 

स्वार्थ बहुत ही विचित्र हैं, अत: गत डेढ़ सी स्पा के दौरान इस 
'सीतिका सेल राजगीति या व्योगारिक आगछोंमें नहीं बल्कि पत्येक -. 
खावस्यक गागली में दावपेचक साथ बछता रहा हैं। सस्ावत 
५४ 
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राजनीतिक पहल्लू व्यापारिक पहलूसे प्रथक होता है. ओर अभी 
भी आप देख सकते हैं कि राजनीतिक पहलू प्रथक है.। 
पंडितजीने सि० टाउनसेण्टके इस दावेका कि अप्रज्ञोने 
व्यवस्थापिकाके मासलेमें बहुत बड़ा कार्य किया है, जिक्र करते 
हुये कहा कि बंगाछ ओर आखाममे अप्रेज ब्यापारियोंकों अल्य- 
शक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। किसी भी अन्य वैश 
में विदेशियों को बोढ देनेका अधिकार नहीं प्रांप है छेंकिन भारत 
में बिदेशियोंकों मासूली नहीं बल्कि उन्हें श्रोसतन छगभग दश 
जार बोट आप हैं। में बल्भालकी राजनीतिके बारेमें थोड़ी बात 
जाचवा हूं जोर भें यह भी जानता हूँ कि इन छोगो'ने बल्लगढछकी 
रांजनीतविको अद्यधिक प्रभाबित किया है' ओर यहाँ सरकारके 
गठने ओर पतनमे उनका हाथ रहा है। इस प्रकार अंग्रेशोके 
खोणोगिफ आए व्यापारिक कार्या'फे प्रति छोगोमें भाषता पेदा 
) गयी है 


पंडित नेहरूने भारतमें इंसाई सतकी प्रगतिका जिक्र करते हुए 
कहा है. कि दक्षिण भारतमें यह बहुत दिनोंसे है और इसका प्रचार 
अंग्रेजी राजसे पहले हुआ था। छेकित भारतमें अंप्रेजोंके अनेके 
बाद फेछा | इस प्रकार ईसाई मत अंग्रेजी शासमका राजनीतिक 
प्रतीक बन गया।.. आपके व्यापार और उद्योग पर जेसा राजनी- 
विक आबरण है उससे गुण और दोषका पता नहीं छगाया जा 
सकता | 


# भारतमें विदेशी व्यापारी # १६७ 


बीर भादमी ही बता सकता है कि भअविष्यमें दो एक वर्षके 
भीतर भारतमें क्‍या होने वाला है क्योंकि हम युगके सस्धिकाछमें 
हैं, छिहाजा निश्चयपूर्वक् कुछ नहीं कह सकते। मुझे! भी नहीं 
मालूम है. कि आगामी एक दो वर्षके भीतर कया होगा । छेकिम 
युग सस्धिकाल जो भी हो, कुछ होनेमें एक बर्ष या अठारह 
महीने छग सकते हैं. पर नवीन भारत, सतंस्त्र भौर भारतीय 
जनताके प्रतिनिधियों हार नियन्त्रित होगा ।. वे श्रतिनिधि क्‍या 
करेंगे मुझे नहीं मालूम । वस्तुतः मुझे नहीं माहछम है. कि नयी 
ताकतें आने पर क्‍या होगा । यह भी हो सकता है कि पुराना 
नेतृत्व खत्म हो जाय लेकिन मुझे कमसे कम इसका भथ 
नहीं है। में जानता हूं कि जब एक राष्ट्र आंगे बढ़ता है तब ऐसा 
दोता है. ओर भारत इसी प्रकार आगे बढ़ेगा।।. 

पंडित नेहरूने कहा कि यह बिलकुछ असम्भव है कि सरकार 
व्यापारम हस्तक्षेप न करे। उसने अतीतमें भी हस्तक्षेप किया है. 
और भविष्यमें भी अत्यधिक करेगी।.. श्राज ससाजकी भमछाईफे 
हिये संरकारी इस्तशेपकी ओर विश्वमें अधिक रूम्रान देखा ला 
रहा है क्योंकि, आखिर राज्य समाजकी भसवनाओंका प्रतीक 
तोड़े ही। हे ' । 
.. मुदाअसारके सम्बन्प्मों पंडितलीने कहा कि इस मामके 

भारतका ध्यान आकपित हुआ ४ छेकिय यह आखान काम्र नहीं 

है। हमने खाद्यात्तका मुल्य कम रघनेका प्रयास किया है 
हेफिन में आपसे फट कि से इसे पश्षत्द्‌ सही करवा क्योंकि में 


श्ध्ट के मेहरूओआकी बाणो # 


सोचता हूं किसानको जिसके साथ अतीतर्में जल्याथ किया गया 
है अच्छे दाम मिछं। आमतोर पर हम शहरों और मगरोंकी 
बात सोचा करते हैं ओर अपने देहाती अश्वर्ोंकी उपेक्षा करते 
हैं।. यह अच्छी बात है. कि हमारे किसान इस बकत अपने कल 
चुकानेम कुछ समर्थ हुए हैं. लेकिन जब अपेक्षाकृत उनकी दारूत 
अन्छी है तब हमसे जो कुछ कहते हैं: घह उनके छिये करना 
घाहिये। कंट्रोलके बारेसें पंडितजीने कहा कि कंट्रोलसे चोर 
बाजारको प्रोत्याइन मिलता है और सरकारी कर्मचारी तथा 
नागरिकोंमें भ्रष्टाचार तो फेलवा है; साथ दी आज फंट्रोढ़ बिना 
काम चछमा कठिन है। केकिन जब हम देखेंगे कि बिना कंद्रीलके 
काम चछ सकता है तो हम युद्धकालछीन कंट्रोछ जटठा दैगें। 

. पंडितजीने कछकते जैसे शहरोंकी बस्तियों और गरदे 
भहल्लोंका जिक्र करते हुए कहा कि इनको बर्दाश्त करना हमारे 
बगरोंके छिये बहुत शर्मक्री बात है। में कराना नहीं कर सकता 
हु' कि वहां इन्सान केसे रहता है। म्युनिसिपेछ्धिति और कार- 

_पोरेशनकी जिम्मेबारी है. ठेकिन माछिकोंके बारेमें क्या किया 
जाय ९ मैने कछकता और बम्बईकफी कुछ बस्तियोंका निरीक्षण 
किया है। में जानता हूं कि घहां रहनेबाके मजदूर छव कार- 
 खानोंमें काम करते हैँ जो अच्छे डिबीडेंट. झदा कंऑ्ते हैं। यह 
स्थिति बदनामीका कारण है. 

एक ओर-युद्ध भर उसके बाद छुछ छोगोंके हाथमें अपार 
घन-राशि आयी है भौर दूसरी ओर अधिकांश छोगोंको खाते 


के आरतम विदेशी व्यापारी # .. (१६६ 


तकका सामान नहीं है । थद्द शिकायत की ज्ञाती है कि थुद्ध- 
काछने इनकम टेक्सकी भरमार थो। अब तक वे तेक्स मोौमुद 
है। # पूछवा हूँ ऐस। द्ोनेपर भी यह धनराशि कहांसे आयी? 
में इन सब सामछोंकी जांच करवाना पसन्द करता हूं। ऐसी 
बांत भन्‍्छी महीं कि भुद्टी भर घत्ती हों और ज्यादातर छोग गरीब 
हों। इसके अस्दर कुछ गछती है उसे मियब्वणर् ढामेकी 
आवश्यकता है । 





विधान परिषदके लक्ष्य और उद्द श्य 


भारतीय विधान-परिषद्र्भ परिषद्के उद्देश्य ओर छक्ष्योँके: 
सम्बन्धमं अपना प्रस्ताव पेश करते हुए पण्डितजीने महत्वपूर्ण 
बनकतव्य दिया। पंडितज्ञीका प्रस्ताव कहता है. कि भारतका लक्ष्य 
खततंत्र स्वाघीन रिपव्लिक सरकार है । | 
, पण्डितजीने कहा, यह प्रस्ताव जो विधान हम रचने जा रहे 
हैं, उसका भाग नहीं है, इसलिये इस प्रस्वावकी विधानका एक 
भाग समझ कर उसपर विचार नहीं करना चाहिये।. इस 
परिषद्को पूरे स्वाधीनता है कि वह चाहे जेसा विधान बनाबे 
ओर दूसरे जिम्होंते अभी परिषदर्मे भाग नहीं छिया है, उहहें 
भी जब वे परिषद शामिल्ठ हों तो, पूर्ण हक है. कि वे विधानको 
चाहे झेसा रूप दे। ह । 
दर अए्छ यह प्रस्ताव दो अच्तिम छोरोंके बीचमें है, यांनी 
बहुत ज्योदा कहया था बहुत कम कहनाके बीचमें है अथर्ति 
न बहुत अधिक कहता है ने बहुत कम । यह प्रस्ताव: कुछ महत्व 
: पूण मूछ भित्तियोंको उपस्थित करता है, जिनके बारेमें किसी दल. 
: पादी या व्यक्तियों शायद ही कुछ उच्च हो | । ५; 


# विधान परिषदके छक्ष्य और बहोश्य कै... २६१: 


में यह स्पष्ट कर देसा चाहता हैँ कि जहां तक इस प्रस्ताव 
या घीषणका सम्बन्ध है, यह विधान-परिषदके भावी कार्यमें 
किसी तरह देखछ नहीं देता, यान यह प्रस्ताव परिषदकी ऊिसो 
भात्री चर्चा या दो दछोंके वार्ताह्ञापमोे दृश्तन्दाजी करता है। 
सिर्फ एक तरहसे, अगर आप पसन्द करें. तो यह हमारा काम 
सीमित करता है, जगर आप इसे सीसिस करवा कह सकें, बह 
यह कि प्रस्तावमें जो आधार भूत भित्तियां मिहित हैँ हम उन्हें. 
मानते हैं, और में विश्वास करता हूँ कि ये आधारभूत भितियां 
फिसी भी अथमें सचमुच: विवादास्पद नहीं है। भारतरें उल्हें 
कीई घुनोती नहीं देता, किसीको उन्‍हें शुननौती नहीं देना 
चाहिये ।. किर भी अगर कोई खुनोती देता है. तो हस उसे. 
: इवीकार करते हैं। और हमने जो स्थिति ग्रहण की है, उसपर . 
यम रहते हैं. । ्ि 


... में आशा करता हूँ-- जो नयी दिकते सामने भा गयी हैं, हर 

शख्स जानता है कि थे दिश्षतेंड्सलिये उठ खड़ी हुई हैं कि जिटिश 
_सन्नरिमण्डछ और जो इस समय अधिकार पूर्णक  बोछ सकते हैं; 
. उन्होंते हालमें ही खास तरहके वक्तव्य दिये हैं, संगर. में. आशा 
करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये दिक्कतें हमारा रास्ता . 
- बेन न कर सकेंगी और हम जो यहाँ इस समय उप्दित हैं और 
को जभी यहा नहीं हैं, उन सबके सहयोगसे आगे बढ़नेमें समर्थ . 


हो सकेंगे । 


८. #: नेहरूजीकी वाणी # 


हममेंसे अधिकांश, पिछले वर्षों भें--एक पीढ़ीसे भी अधिक 
काछ तक मृत्यु-छायाकी उपलकासे गुजरे हैं ओर अगर फिर 
जरुरत हो तो, फिर उसी शस्तेसे गुजरमेके लिये तेयार हैं । 
फिर भी जो कुछ वक्त गुजर गया, उस गुजरे बक्तम हम उस 
समयकी बात सोचते थे, अब हमें सिफ युद्ध करने, सिर्फ बिध्व॑श 
करनेका अवसर ही नहीं मिलेगा, बेलिक रवसा ओर विकाशका 
अवसर भी प्राप्त होगा । शोर शब ऐसा लगता है कि खजतंत् 
भारतमें निर्माण कार्यका समय सामने था रहा है; हम इस मुहृ्त 
का उत्साइसे स्वागत करते हैं, और ऐसे सुम्दर अवसर पर जब 
हमारे सामने नयी दिक्कत पेश की जाती है, बह हम चोट पहुंचाती 
है। यह ज्ञाहिर करता है' कि इस दिक्षतके पीछे जो भी ताकत 
हो, इसके पीछे जो हैं; वे योग्य, चाछाक और बुद्धिमान होने . 
पर भी किसी न किसी प्रकार कल्पनासे रहित हैं, जिसका कि 
इतने उत्तर दायित्वपूण पदोंपर बेठसेबांछोंमं अभाव नहीं होता 
चाहिये। क्योंकि यदि आपको जनताके साथ व्यवहार करना 
है. तो आपके ढिये आवश्यक है कि झाप ज्ंताकों काह्पनिक, 
बौद्धिक, भावुकतापूण हृष्टिसे समझ सकें। | 
हमारे सामने पिछले महीनोंमें जो कठिनाइयां आयी हैं उनके - 
बावजूद भी हमने पारस्परिक सहयोगका . वातावरण उत्पत्न 
करनेकी ईमानदारीसे काफी चेट्टा की है'। हम अपनी चेष्टा बरा- 
. बर जारी रखेंगे, केकिन मुझे भय है. कि दूसरी तरफसे अगर 
मारे प्रयक्ोंका उत्तर न मिला तो वातावरण खराब हो जाथगा | - 


# विधान परिषदके छद्त्य भर उद्देश्य # २०३ 


फिर भी चकि हम महान कार्यकी सिद्धिके छिये हृढ़' संकठप हैं, 
मुझे विश्वास है कि हम अपना वह प्रयत्न बराबर जारी रखेंगे. 
ओर मुझे! आशा है. कि हम छगातार कोशिश करते रहे तो हम, 
शाखिर सफल होंगे । 


हां, हमें बह चेष्ा बराबर जारी रखनी चाहिये, उस हारतम 
भी, जब कि हमारी हृष्टिम हमारे कुछ देश भाइयॉने गछूत रास्ता 
पकड़ लिया है, क्योंकि आखिरकार हमे इस दैशमें ही एक साथ 
रहना है. हम एक साथ ही कास करना है। और हमें सहयोग 
करना ही है, चाहे आज ने सही, कछ - परसों सहदी। इसहिये 
फिलहाल हमें इस तरहकी हर चीजसे दूर रहना है, जो उस 
भकिष्यके तिर्माणम नयी कठिनाई पेढा करें जिसके लिये आज हम 
मेहनत कर रहे है । । 


जहां तक हमारा अपने देशबासियोंके सहयोगका सम्बन्ध है... 
में उनका अधिकाधिक सहयोग पानेके लिये अपनी पूरी ताकत, 
लगानी चाहिये। । 


केकिन सहयोगके माने यह नहीं. हो सकते, न हैं; और जे 
होंगे कि हम जिस आधार भूत सिद्धान्तोंपर खड़े हैं, शिन 
सिद्धान्तोॉपर रा््रकों खड़ा रहना चाहिये; हम उन्हींका परित्ाग कर 
दें, बधोंकि किसी रुचनाके छिये यह सहयोग पाना नहीं: है, बल्कि 
जिसमे हमारे . जीवनकी अथ दिया: है; “उसका: परिव्माग 
करना है । कट म ट3 ८ 


2०9 के नेहरूजीकी बाणी # 


इस सहयोगके अलावा, इस हालतमें भी हम इज्छेण्डका 
सहयोग चाहते हैं। हम अनुभव करते हैं कि इज्लेण्डने आगर 
सहयोग देना अस्वीकार किया तो वह् भारतके छिये भऊे ही 
हानिकर हो, मिश्चय ही कुछ हृद्तक सुकसानदेह छ्वोगा, किल्‍्तु 
भारतसे भी अधिक खद इल्जलछेण्डके लिये मुकसानदेह होगा, 
शोर कुछ हृदूतक सारी दुनियाके छिये । 
एक महायुद्धसे छुट्टी पानेके बाद, आजकल हम ऐसे जमभानेमें 
रह रहे हैं, जब कि छोग आनेवाडे युद्धोंके बारेगें अस्पष्ट, मगर 
जोरदार बावचीत करते हैं। ऐसे अवसर पर नथ भारतका जन्म 
हो रहा है। निर्भय, दृढ़, नथ भारतका फिर अध्युद्य हो रहा है । 
विश्वकी अशान्तिके बीचमें ही भव भारतका सवाध्युदथ, शायद 
श्रेयस्‍्कर है. । 
लेकिन इस मोकेपर हसारी दृष्टि साफ होनी चाहिये, हमारे 
सामने विधान बनानेका महान्‌ काये है। हमें वतेमानके भद्दाल्‌ 
दायित्वको भी सम्भाछबना है और भविष्यके कठिस दायित्व 
को भी निभाना है । ऐसे मौकेवर हमें इस या उस दलके छोदे- 
मोदे फायदेमें अपने आपको नहीं भुछा बेठना है । 
' कुछ छोगोने मेरा ध्यान इस बातकी ओर खींचा कि प्रस्तावमें 
'रिपब्छिक' शब्दका दोमा, भारतीय स्थासपोंके शांश्रककों 
शायद कुछ खफा कर दे। मुमकिन है। यह शब्द कहाहूँ. 
: साखुश करे। लेकिन में स्पह्ठ कर देना चाहता हूँ कि में व्यक्तिगत 
तौरसे कहीं भी राध्यतत्तरों पसन्द नहीं करता और बआाज़की 


के विधान परिषद्के छक्ष्य और पद्देइय # . २०१५ 


नियामें राज्यतब्थ तेजीसे मिटता जा रहा है। छेकिन इस 
भाभलेम भेरे व्यक्तिगत विश्वासका सवार नहीं उठता | 


रियासतोंके सम्बन्धर्सं आजसे नहीं वर्षों से हमारी यह सबों 
रि राय रही छे कि आनेबाडी खाधीनतामें रियासतोंकी जनताको 
भी हिस्सेदार होना चाहिये। यह कैसे हो सकता है. कि विभिन्न 
रियासत्ोंकी प्रजाओंमे स्वांधीवताकी मात्रा और रूपमें भारतकी 
नताके मुकाबिछे विभिन्नता हों? रियासत भी युनियनका 
भाग होंगी । ह 


: हम चाहे भावी विधानमें उद्छेख कर दे या आापसभे सहमत. 
हो जाय॑ कि स्वाधीनताका रूप - देशी रियासतों और भारतमें 
समान होना चाहिये, ठेकिन में व्यक्तिगत तोरसे यह पसन्द 
करता हूं कि भावी रियासती सरकारोंको रचना और -झूप: भी. 
एक झा हो। में मानता है कि. यह इस तरहका प्रश्न है. कि 
जिसपर देशी रियासतोंसे बातचींत की जायगी ओर मिनके 
सहयोगसे इस ग्रश्रकों हुछ किया जायगा। न तो में चाहता: हूँ 
और मरा अनुमान है. कि यह परिषद्‌ भी नहीं चाहेगी कि देशी 
रियासतोंकी इच्छाके खिलाफ कोई चीज उनपर छादी, जाथ। - 
अगर किसी खास रियासतकी प्रजा किसी खास तरहका शासन” 
चाहती है. तो, फिर बह शासम. चाहे रजतस्अीय क्यों से. हो, 
यह: वहाकी अ्रजाकी मर्जीपर है कि ब्रह पही शासन तत्व 
: अपनांबे | का 
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परिषद्‌ जानती है, बहुतसे सदस्य उपस्थित नहीं हैं, बहुतसे 
सदस्य जिन्हें यहां आमेका अधिकार है, वहां नहीं आये। हमें 
इसका दुःख है क्‍योंकि हम भारतके अधिकाधिक भागों, और 
अधिकाधिक दलोंके भ्रतिनिधियोंसे सिछा चाहते हैं। हमने एक 
महान्‌ कार्यका उत्तर दायित्व अहण किया है, ओर इस कार्यमें 
दम सबका सहयोग चाहते हैं; क्योंकि भारतके जिस भविष्यकी 
हमने कल्पना की है, वह किसी घामिक, प्रान्ीय या अन्य प्रकार 
के दुलका भविष्य नहीं है। बल्कि इसमें भारतकी सम्पूण ४० 
करोड जनता है। इमलिये हमें कुछ खाली बंचोंको देखकर दु:ख 
होता है, हमारे जो साथी यहां उपस्थित हो सकते थे, घनकी 
-अनुपस्थिति पर हमें खेद है । 
इस समय हमारे ऊपर एक पवित्र कतंव्यक्षा भार है, बह 
यह कि अनुपस्थित साथियोंका हमेशा स्मरण रखना, हमेशा यह 
थाद रखना कि हम यहांपर किसी एक पार्टीके लिये काये करनेफे 
लिये नहीं हैं, बढिक हमेशा सारे भारतका खथाल रखना जौ 
हर काम भारतके चालीस करोड़ देशवासियोंकों मह मंतर रख 
कर करना ' 
ओर में सोचता हूं कि अब वह समय आ गया है' जब कि 
में इस परिषदके कार्यमें, जहांतक हमसे हो सके, अपने दुंछगल 
. और व्यक्तिगत भेद भावसे ऊपर उठकर रहूँ जोर हमारे. साममे 
जो ए उपस्थित हों, उनपर विस्तृत दृष्टिसे, सहिष्णिता पूंषक, 
उत्तम ढंगसे विचार करें ताकि जो कुछ भी हम रचना करें भारत 


क# विधान-परिषदके छद्टक्ष ओर बहश्थ # श्०७ 
के अनुकूछ हो, जोर दुनिया इस बातको मान के कि इस महात्‌ 
अवसरपर हमने वेसा ही कार्य किया, जैसा हमें करना 
चाहिये था । 

ओर एक व्यक्ति है जो अशुपस्थित्त है, गो कि जैसे वह मेरे 
दिलोदिमागमंं है, वेसे ही बहुतोंके दिलो दिमागमें होगा, वह 
व्यक्ति हमारी जनताका महान नेता, हमारे राष्ट्रका पिता, इस 
परिषदका निर्माता, ओर जो बीत खुका शोर जो बीतनैबाला है. 
उसका सिरजनहार है। वह हमारे बीचमें नहीं है, क्योंकि अपने 
आदशकी प्राप्तिम वह भारतके एक सुदूर कोनेमें कार्यरत है। 
ऐेकिन मुझे जरा भी शक नहीं है. कि उनकी आत्मा हमारे साथ 
है, ओर हमारे कार्यकों आशीर्षाद दे रही है । 

हम भारतके लिये एक विधान बनाने जा रहे हैं, ओर यह प्रलक्ष 
है कि हम मारतमें जो करने जा रहे हैं, बाकी दुनिया पर उसका 
काफी असर होगा | आज भी जबकि हम स्वाधीमताके द्रवाजेपर 
ही हैं, भारत संसारके मामलोंम महत्वपूर्ण भाग लेने छग गया है, 
बिनोंदिन इसमें ६ट्धि होगी, इसलिये भारतका विधान बनामेवारे 
बिखुत अन्तराष्ट्रीय इप्टिकोणको सामने रखें यह जरूरी है। हमारा 
सारी हुनियासे बह्घुत्वका नाता हैं। हम सब देशोंके साथ 
मिश्रता चाहते हैं, भूतकाछमें संघषका ढम्बा इतिहास रहतेके 
बावजूद भी हम इन्नलेण्ठके साथ भी मित्रता चादते हैं । 





ब्रिटिश सरकार और लीगकी चेतावनी 


विधान सम्मेलयर्ग हम जिस विधानका निश्चय करेंगे बही 
खतंत्र भारतका बिधान होगा, उसे ब्रिदेन सान या न सानें। इस 
पर भारत भाताकी जय ध्यन्ति हुई। काशीके टाइनहालकी सभा 
में लगभग एक छाख मसुष्य उपस्थित थे | 

पंडित मेहरुते कहा कि अंग्रंज सरकार यह श्ोच रही है कि 
विधान सम्मेहनका निर्णय उसके छिये मार्य नहीं है। पर 
हमने विधान सम्भेलनमें इस छिये प्रवेश महीं किया है. कि हम 
अपने निर्णय एक चाँदीकी तश्तरीम सजा कर अग्रेज सरकारके 
पास लेज्ञाकर नाचते फिरें कि वह उसे स्वीकार कौ। हसने अब 
छल्दनकी ओर देखना भी छोड़ दिया है। हम जानते हैं. कि 
हमारे भीतर कुछ आपसी भतभेद हैं, पर हम स्वर्य बनका फैसला 
कर छेंगे । हम किसी बाहरी इस्तक्षेपकों सहन नहीं कर सकते, 
और न करेंगे । 


# ब्रिटिश सरकार और छीगको वेवाबनी #. १०६ 


पंडित नेहरूने कहा कि भारतके सम्बन्ध अब ब्रिटेससे इसी 
पर निभर रहेंगे कि बह इस समय केसा व्यवहार करता है ।हुस 
सब वेशोंसे भेत्री रखना चाहते हैं, और ब्रिटेनसे भी हमारी भेश्री 
उसो हारतमें रहेगी यदि बढ हमारी खतस्वतामें बाधा न पहुचा- 
येगा। ब्िदेसका व्यवहार थदि खराब रहा तो बह अच्छे फछकी 
आाशा नहीं कर सकता । हम स्वततस्तताके पथपर इतना आगे 
बढ़ चुके हैं कि अगर हमारे लिये पीछे कदम हटाना सम्भव 
नहीं है. । 

संसारकी शष्टिमं भारतकी मर्यादा बढ़ी हैं। संयुक्त शरपरोंके 
संधर्म भारतने अफ्रीकाके विरुद्ध महान सफछता प्राप्त की है । 
भारत वह राष्ट्रोस अपने सम्बन्ध स्थापित कर रहा है और अपने 
राजदूत वहां भेजे हैं। इस सबसे यही मालूम होता है कि 
संसार भारतके राष्ट्रोमे उच्च स्थान प्राप्त करेगा । 

पंडिय नेहरूने आगे कहा कि काँगरे समे छगमभग २६ वर्ष ब्रिटिश 
सरक'रसे लड़ाई लड़ी है. पर किसी अवसर पर भी उसने ब्रिटिश 
जमताके विशद्ध ध्ृणाका प्रचार नहीं किया। हमारी छड़ाई 
शासकोंके विशद्ध है । 

मुस्लिम छीग कह रही है कि उसका प्रद्यक्ष अन्दोहन 
कांग्रेस और ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध है पर बास्तवमें उसके 
द्वारा सम्पदायोंके बीच घृणा फेछी है. और बंगाल, बिहार तथा 
अम्बईमें सिरपराध ममुष्योंकी हत्याएं हुई हैं। में पूछता है कि 
ऐसे प्रयक्ष जारवोछनसे मुस्लिम छीगी पाक्षिस्तानके लक्ष्य तक 
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कैसे पहुँचेगे ? लीग बालोंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया; उन्होंने 
केबछ उन छॉगोमें घ्ृणाके भावोंका अचार किया जो अनेक 
शलाब्दियोंसे शास्तिपूवेक रहते थे। पंडित मेहरूने आगे कहा-- 

पाकिस्तानसे समस्या ठीक तरह दल नहीं हो सकती, क्योंकि 
करोड़ों द्विल्दू ओर मुछछभान पाकिस्तान और हिन्दुस्तानमें बिन 
मागरिक अधिकारोंके रहेंगे। और साम्प्रदायिक समस्या ज्यों की 
तो बनी रहेगी। जनताका वबादछा एक प्रान्तसे दूसरे प्राव्तपें 
करना हास्यजनक है । 

पं नेहरूने अन्तर्स मिं० चचिछ॒के उस भाषणकी ओर संकेत्त 
किया जो उल्होंने हालमें पालियामेंग्टम दिया था और जिसमें 
ऊहींने यह कहा था फि ब्रिदिश फोजोंसे एक सम्प्रदायके छिये 
दूसरे सम्प्रदायको न दबाया जाय । नेहरूजीने कहा कि कांम्रेसने 
पहले अनेक अवसरों पर यह कहा है कि हमें भारतमें त्रिदिश 
फोजोंकी जरूरत नही है । कांग्रेस तो यह चाहती है कि ये 
शीघ्रसे शीघ्र यहाँसे चछ्ली जाय, क्‍योंकि उनके आने पर भारतकी 
बहुतेरी कठनाइयां स्व ही दूर हो ज्ायगी | 


र झयीएए-संप्राभ 
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भारतसें हम संतप ओर संग्रामके बीच जीवन-यापतर करते हैं, 
हो सकता है कि बाहिरी व्यक्तिको नजरें यह संघर्ष और संभास 
जतगा प्रशक्ष न हो। जब देश स्वतत्ववासे बंचित कर दिया जाता 
है, तब वसकि सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, एक रास्ता स्थितिको 
स्वीकार कर छेना ओर दूछरा अपनी सवाधीनता प्राप्त करनेके छिये 
संघर्ष ओर संग्राम करना । इसके बीचका कोई मार्ग नहीं है, और 
जो देश दासताको स्वीकार कर छेवा है उसमें आत्मा या आह्म- 
बढ नहीं रहता। संबप ओर संभरामके रास्ते बहुतसे हो सकते 
हैं, छेकिन मुख्य बात यह है. कि अनताकों सनोभावना दासताके 
विरुद्ध बिद्रोहशीछ होनी चाहिये; यह विद्रोह कैसा रूप महण करेगा, 
या कोनसे तरीके इस्तेमाछ किये जायेंगे, यह परिस्थितियों पर 
निर्भर करता है । 

इसलिये आप भारतमें आज कुछ विवित-सी स्थिति देखते 
हैं. कि हममेंसे कुछ केन्द्रीय सरकारसे सम्बन्धित हैँ, कुछ आन्तीय 

श्छे । 
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सरकार चढछा रहे हैं, छेकिन फिर भी हम्र वतमान सरकारके 
खिलाफ हैं। क्योंकि हमें स्वावीनताका संग्राम जारी 
रखना हे । 


में नहीं जानता; अनेवाले कुछ महीनोंमें क्या होगा, में नहीं 
जानता, स्वाधीनता प्राप्त करने या उसपर जोर डाललेके लिये 
देश कौन-सा कदम आगे बढ़ावेगा, मगर एक बात निश्रित है! 
कि फिलहाकछ हम स्वाधीनताके संग्राममें रत हैं । 


आपका स्वाधीनताका आदर्श शायद रास्तेमें जुलूस निकार 
कर नाएे छगाने तक सीमित है यह किसी मोकैपर हो सकता है, 
और भी इसी तरहकी चीजें किन्‍्हीं मोकोंपर मौजू' हो सकती हैं, 
किस्तु याद्‌ रखिये, जब एक राष्ट्र संघर्ष करता है, जब दो शक्तियां 
आपसमें गुथ जादी हैं, तब स्लिफ मारे ही नहीं छगाये जाते। में 
पहले कह चुका हूँ, संघ्षके बहुतसे तरीके हैं और में आपसे कहना 
चाहता हैँ कि आज सारतमें स्वाधीनता संप्राम उतने - ही जोरोंसे 
चल. रहा हे जितने जोरोंसे पहले चछ रहा था। आपको इस 
बास्तविकंताकों शन्‍्छी तरह समझ लेनो है, आप किसी भाषी 
समयकी प्रतीक्षा मे बंठे रहें कि जब संग्राभके छिये आह्वान होगा 
तब आप रास्तों खेतों या मिलामे प्रदर्शन करंगे। आजके संभास . 
का रूप विभिन्न हो सकता है, कछसे बह अपना रूप बदल सकता . 
है। हम अन्य तरीकेसे काम कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि 
हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है. । 


# छात्र जोर साधीनता-संभाग #& २१३ 


अव्तर कदा आता ६ कि इस स्वाधीनताकी सीमापर हैं, 
दर अप्छ हम स्वाधीनताकी सीमा पर हैं। छेकिन यह याद 
रखिये, आपने अवसर उस किलेकी दीवालके पास थुद्ध किया है, 
जिसपर आप अधिकार करना चाहते हैं, बही दीवाछ फिर आपके 
सामने आ सकती है. ओर आपको प्राणपणसे जूझना पड़ खकता' 
है। आपको सिर्फ एक बात थाद रखती चाहिये आप संग्राम 
का अर्थ सिर्फ सावज मिक प्रदर्शन था इसी तरहके ढंगमें ने छेगे। 

अगर आप देशका काम करते हैं, अगर आप अपना संगठन 
करते हैं, तो यह मो संग्रामका एक आग है, अगर आप अन्याय . 
को स्वीकार करनेसे इल्कार करते हैं. तो यह भी संप्रामका पक 
भाग है । संग्रामका शेष झव मो भी हो, छेक्रित संगाामका शेष 
रूप तभी आपके सामने आया! जब आप जी छगाकर लड़ छंगे। 
स्वाधीनवाका सँत्राम आज भी जारी है, गो कि आज में भारत 
सरकारमें हूं, लेकिन किर भी में संत्रामकों उसी अकार चछा रहा ' 
हूं, झिस प्रकार जीवसमे पहले. कभी चक्ाता रहा था। ...... 

. आज' भारतकी जो स्थिति है, उसीके अछुसार संग्रामके 
विभिन्न रूप और तरीके -हैं। आप देखते हैँ प्रतिक्रिय!शीछ 
शक्तिया विवेशी, शक्तियांके साथ मिकछकर, स्वाध|नताका शतस्ता, 
रोकता चाहती हैं। उनकी इस चेष्टाकों ब्यूथ करना संघामका ही 
एक भाग है.। इंसकिये आपको पूरी तस्वीर सामने रखना चाहिये. 
और आपको संगठित, अवुशासित ढेगते उसके डिये पूरी तैयारी . 
फरनी चाहिये | अं | 
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पण्डितजीने कहा, संसारमें सबसे महत्वपृण परिवतेन यह होने 
जा रहा है कि एशियाका पुनर्जन्म हो रहा है। एशियाबासियों 
को इस समय सब तरहके दुख-दद, दिकते शोर संघर्ष, संग्रामोंका 
सामना करना पड़ रहा है, किन्तु इन सबके बावजूद भी जो एक 
चींस बिछकुछ साफ दिखढायी पड़ती है, वह यह है कि महा- 
देशोकि प्राचीन पिता एशिया महादेशका पुनजन्म हो रहा है। में 
भारतसे बाहरके देशोंसे आये हुए मित्रोंको सिफ एशियाकी स्वाधी- 
नताकी हो नहीं बल्कि एशियाकी एकताका सल्देश देला चाहता 
हैं'। किल्तु यह एकता, किसी महादेश, देश या जातिके खिलाफ 
नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े जाय तो यह एकता अपनी रक्षाक्र 
छिये अबश्य है, किन्तु हमारी एकताका वास्तविक उहेश्य, सिन्रता' 
पूबेबा शाब्तिसे रहना और दूसरोंके सामने यह मिसाल पेश करना 
कि हस भ्राचीन संक्कृतिके साथ प्रगतिका कैता सुर्दर समन्वय 
कर सकते हैं | 

एशियाके वैशोंकी सांस्कृतिक एकताका उल्केख, करते हुए 
पण्डितजीने कहा, भारत भाग्यवसत, पूर्वीय' और पश्चिमीय प्रूपके 
बीज अवस्थित है. । चाहे आप रक्षाके इृष्चिफोणसे या व्यापार 
बाणिज्य अथवा सांस्कृतिक ह॒ृष्टिकोणसे देखिये, भारत भुर्य स्थान 
ग्रहण करता है'। इसलिये यह बिछ॒कुछ वाजिबव है. कि पशियाके 
छात्र जान्‍्दोलनके विकाशमें हम अगुख भाग छें। में यह शुभ 
अवसर पानेके लिये आपको बधाई देता हुं और आशा करता हूँ. 
कि आप एशियाकी बह एकता स्थापित करनेमें समर्थ होंगे; जों 
हम चाहते हैं दे 
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छात्रोंके अनुशासभ हीन होनेके सम्बन्धर्म आखिरमें पंडितज्ी 
ने कहा, अगर आधारभूत सिद्धान्तोंके सम्बन्धर्मं मतभेद हो तो 
कोई बात नहों, क्योंकि भारत जेसे महादेशमें विभिन्‍्नतामें ही 
एकता द्वोनी चादिये, छेकिन में देखता हूँ कि झंगड़ोंकी तहमें 
मूछभूत सिद्धान्त नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ रहते हैं. । 

कितनी ही बार मुझसे कहा गया है. कि अगर में हुकूम दूं तो 
छात्र एक सेनाकी तरह अनुशासन पूर्वक मार्च करनेके डिये तैय्यार 
हैं। छेकिन में आपको याद दिछा देना चाहता हूं कि किसी भी 
सेनाकी सफछताके छिये सबसे अनिवाय शर्त है--सेनाके सैनिकों 
की एकता और अनुशासन | भुझे दुख है. कि में छात्रोंमें इन दोनों 
का अभाव देखता हूँ | एक महान्‌ उत्तर दायित्व आपके कल्षोंपर 
अपेबाला है, कया आप बस जत्तरदायित्वकों निमानेक्े लिये 
तैयार हैँ 


परिमाणु शक्ति और भारत 
फ्रेश... 


पुस्तामें पफाताकों ॥एहका)। व॥णीता0/00ए५ को सींव 
डाछते हुए पंडित जवाहरलाल मेहरूने कहा --- 
परिमाणु शक्तिकी ब्रामबीनमें फिल्दाल हमें दूसरे देशो'का 
अनुसरण भके ही करना पड़े, किन्तु यह अनुसरण परिमाणु बस 
मानेमें ने होगा। लेकिन इस मामलेशें हम फक्रिसीसे पीछे नहीं 
शहना चाहते, क्यों कि यह बहुल ही सहत्वपृण है, भावी दुमियावी 
फप-रेखा निश्चित करनेये यह परिमाणु शक्ति विस्तृत और प्रधान 
भाग छेंगी। परिमाणु शक्ति ह्वाथ रचनात्मक काय किये जा 
सकते हैं, यानी इसे विध्यशात्मक कायो में न रुगाकर, रचनात्मक 
कार्यामें छताया जा सकता है। इसके हारा उच्चोग धंवो का चाहे 
जहां तक विकास हो सकता है | 


परिमाणु शक्ति गृद् उद्योगोंमे श्री सहायक होगी, अगर आपके 
हाथमें परिमाणु शक्ति हो तो छोदे २ उच्योग भी आप सफलता 
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ओर सुन्दरता पूवेंक चलछा सकते हैं। हमें परिमाण शक्तिकी बढ़े 
पैसानेपर छालबीन करनेका प्रयक्ष करना चाहिये । 
पण्डितज्ीने आशा की कि नेशनछ फिज्ीकछू छेब्रोरेटरी शीघ्र 
ही काये करने छगः जायगी और उसके साथ ही अन्य अनेक 
अन्वेषण शाढाए' भी काम करेंगी और देशके श्ली पुरुष दिलसे 
इस कार्यकी करेंगे वाकि देश ओर संसारकी सच्ची सेवा कर 
सके । 
विछछे मद्दीनोंमे भारतके विभिन्न भागोंमें जो बहुतसी अन्वैषण . 
शाह्ाएं खो उनेकी योजनाएं बनायी गयी हैं, अनमेंसे बहुतोंको 
मैंने पढ़ा है और बहुतोंकी गतिबिधिपर नजर रखी है। कुछ 
योजनाओंकी मेने जांच पड़ताछ भी की है, जिनमें नदी, चढ़, नहर 
क्षादि की योजनाएं मुख्य थीं! कुछ योजनाएं तो देनेसीवेली 
योजनासे भो बढ़कर हैं, मेरे मस्तिष्कर्मो हल थोजमाओंके पूरे 
होनेपर भारतकी जो उन्नत अवस्था होगी, उसकी तस्वीरे घूम रही 
हैं । आजकी हलचल मेरी हृष्टित सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस 
तरहकी योगनाश्ोंका प्रारम्भ करना है क्‍योंकि यही बृहतर भारत 
के भावी विकासकी नींव है । 
शर्तकी 2 ततर प्रगतिमें घनकी कमीके कारण उतनी रका-. 
बढ गह्ी पएदा हुई है, जितनी थोग्य व्यक्तियोंके शभावके कारण । 
हूस घनके अमाबकी बहुत हयादा शिकायत करते हैं; किन्मु 
आदमी अब कोई काम फरनेपर पतारू ही जाता है. तब धनकी 
: कमी नहीं रहती, युद्के छिये. क्‍या धनकी कमी पड़ी ! स्लिफ 
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रचनात्मक कार्यक्रमफे लिये ही घनकी कमीकी बाले कहीं जाती 
है। भैरा विचार है कि जिस योजनाओंसे भारतका विकाश 
होता हो, उनके लिये घमकी कमी हगिज नहीं होनी चाहिये ।. 
हमें शिक्षित व्यक्तियोंको वैज्ञानिक कार्यो की समुचित शिक्षा 
देना चाहिये, भेरे सामने ऐसे उदाहरण भी हैं कि विश्वविधा- 
लयोंसे ऊंची डिग्रियां प्राप्त व्यक्तियोंकी जीवन-निर्बाहके छिये 
जब उपयुक्त कार्य ओर स्थान नहीं मिलता तो उन्हें अन्य कार्य ओर 
स्थान स्वीकार करना पढ़ा । कुछ छोग सुरक्षित विस्यागोंसें काम 
करना पसन्द करते हैं जहाँ कार्यकालमें स्थायित्व होता है. बस्तुस: 
सम्रद्धिकी भावना ही उन्हें इस दिशामें के जाती है ओर इस प्रकार 
देश, देशवासियोंकी मिपुणतासे बखित हो जाता है' और देशकी 
मिपुणता, कुर्सियोंपर बेठकर बिलछकुछ गेर जरूरी कार्य करनेमें 
नष्ट हो जाती है । 
व्यक्तियोंकी कार्यके उपयुक्त बनानेके लिये बहुत कुछ करना 
है। छेकिन जिन्‍्हें हम कार्यकी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें कार्य-शिक्षा 
के समय भी काम करनेका मोका देना चाहिये। 
भआारतमें हमारे देश ओर देशवासियोंके सम्बन्धर्मं प्रांसाणिक 
आंकड़ों और सूचनाओंका काफी अभाव है।।. छेकिंन जब तक 
इस तरहके आँकडे एकत्र न कर लिये. जाय, तब तक हम कांय 
 झआारस्म न कर यह नहीं हो सकता। क्योंकि हमें कुछ करना है; 
हमें कुछ करना चाहिये और जो अल्यन्त अनिवाय घथा महत्व- 
यू है उसे ही करना चाहिये ।... इंसलिये हमें अश्वेषण-शाढाओं 
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को खोछना' वाहिये। हम जो भी काम करें, हमें बढ़े पेम्रानिपर 
चालक शक्ति चाहिये, हमें अपने देशकी चालक-शक्तिको बढ़ाना 
होगा। इस समय हमारे पास चाछक-शक्ति बहुत कम है; पर 
हमारे देशमें चाल़क-शक्ति प्राप्त करनेके विस्तृत और बढ़े-बड़े 
स्रोत हैं, यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत, इस 
भामलेसें संधारके समस्त देशोंसे सम्रद्ध है, असक्षियत यह है कि - 
सब चीजे हमारे पास हैं, उन्‍हें प्राप्त कर, कार्यमें छगानेका 
सबाछ है । 
यह सब होनेके साथ साथ भारतका रूप भी तेजीसे बदक 
आयगा। विज्ञानमे पहछे भी समाजके रूपमें काफी परिवतेन 
किया है, समाजके बिना जाते ही विज्ञानमे उसका रूप काफी 
रिवि्तित कर दिया है' और कुछ हृद तक समराजने जान बूभकर 
निः्रयपूर्षक अपना रूप बदला है । ' 
में मानता हैं कि भारतमें फिलहाछ हमें बहुतसी विकतोंका 
सामना करना है, लेकिन में यह नहीं मानता कि हम उन. दिक्षतों 
से मब्दीसे छुटकारा नहीं पा सकते। गेश खथाऊ है, हम 
भारतमें 'तेजीसे इस ओर बढ़ सकते हैं। में दिक्षतोंकी चर्चा 
करता है तो गेरा मंतरूब सिर्फ देकनिकंछ दिक्कतोंसे ही नहीं . 
होता, बहिक घन अनेक तरहकी दिक्कतोंसे भी होता है, जिन्हे 
- वैज्ञानिक नहीं सोचते किन्तु जिनके बारेमे मुंझे/ काफी सोचना 
पड़ता है। संजबरें विवास्णीय थह बात है कि -देशमें हम जो... 
कुछ करते हैं; उसकी देशकी जनतापर कया प्रतिक्रिया: होती है । 
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जब तक जनताकी सदूभावना, कमसे कम हम जो उुछ करते हैँ 
उसके प्रति आंशिक सहानुभूति न होगी,हम अधिक आगे न 
बढ़ सकगे। जनता हमें अ्ंककी तरह रोक देगी। इसलिये 
यह बहुत जरूरी है. कि हम जो कुछ भी करते हैं, बह देशको 
जनताको बतछार्थ और समम्यार्थे । 
बहुतसे छोग हैं. जो सामाजिक आचार-विचार ओर रहतन- 
सहनके सम्बन्धर्मं सीमित हैं. और पुराने हृष्टिकोणको अपनाये 
हुये हैं। विज्ञानने पहले भी कुछ हद तक मलुष्षोकों देवताओं के 
त्राससे मुक्त किया है, इस मामछेगं अभी भी बहुत कुछ करना 
बाकी है, विज्ञान इस मामएछेसे हमारी सहायता करे यह हम जरूर 
चाहेंगे। लेकिन देवी देववाओ'के मयसे भी भयजझुर, कौर एक 
भय है, बहू भय, स्ययम आादसीका जबना ही भय है | इस मामले 
में भी विज्ञान ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहायक हो "सकता है. । 
कभी-कभी में सोचता हू, खास कर विकसित भारतकी 
भाषी मनोरम तस्वीर जब मेरे सामने सोचता है, कि काश मे जरा 
अधिक जवान होता। भेरे सामने भारतकी वह तस्वीर रहती 
है जब कि बसके युवा ओर युवतियां आानेवाले महान्‌ भारपको 
गढ़ रहे हैं, जिसका हम रूवाब देखते रहे फिर भी श्र 
गठनके काय में भाग लेना काफी गौरवजनक है, बहतो को इससे 
काफो सब्तोष सिछा है'। इस महान कांय में थोड़ी बहुत सहा- 
यता कर सकतनेका आनन्‍द मुझे: आन्दोछित कर देता है । 
अल्वेषणशाढाके मुहूतमें शामिल होनेके लिये भाये हुए श्रमिक 
ओर सवंसाधारणको सम्बोधित करते हुए पण्डितजीने कहा ; इस 
अस्वेपाशाद्ाओा छत भारतकी दरिद्रता दूर करना है, इसलिये 
उनकी सहानुभूति और सहयोग वॉछनीय है । 
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है दिधम्बरकों ब्रिटिश सरकारते अपनी नयी घोषणा द्वारा 
भसारतकी स्वाधीनताके कार्यमें और सखवाधीन भारतके विधान 
निर्माणम एक नयी रुकावट पेद्रा कर दी। ब्रिटिश सरकारने 
प्रप सस्वस्धी कांभेसकी व्याख्या ही अस्थीकार नहीं की, बढिक 
संघ स्यायाछय द्वारा उसका निणय हो यह भी स्वीकार नहीं किया 
ओर अपनी तरफसे एक नयी बात जोड़ दी कि बी० या० सी० 
विभाग प्रांतीय या ग्रुप सम्बन्धी विधानका तिर्माणया और 
क्षोई नि॥य बहुम तसे कर सकते हैं, साथ ही ऐसा निर्णय किसी 
अभिष्कुक भागपर नहीं ढाद्ा जा सकता; यह कहकर इस गुल्यी 
की और भी उलझा दिया। $ ५ । मे | 
... कांशिशके साआगे एक मथी समस्या पैदा हो' गयी। उसके ' 
नैताओंने गम्भीर विचार विमश और महात्मा गॉपीसे सलाह - 
-छेमेशि बाद; प्रान्त या प्रान्तके किसी भागके आत्म-निर्णयके 


२२४ # नैहरूजी की वाणी # 
सम्बन्धमं भिटिश सरकारते ६ दिशम्बरकीं जो वक्तव्य दिया; 
उसे स्वीकार करनेके छिये अखिछ भारतीय कांग्रेस कम्ेटीके 
सासने एक प्रस्ताव रखा। अखिल भारतीय काँग्रेस कमेदीके 
सामने कांग्रेस काय कारिणीका प्रस्ताव रखते हुए पंडित जवाहर 
छाल नेहरूने कहा; कांग्रे सको यह प्रस्ताव स्वीकार कर छेना चाहिये 
यह सीधा और स्पष्ट प्रस्ताव है. | । 

हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है. कि किस प्रकार विधान परि- 
घदको जीवित रखा जाय ओर उसके ह्वारा वेशकी अधिकाधिक 
भछाई की जा सके । ६ दिसम्बरका वन्‍कत्य सानकर हम छीग 
के किये विधान परिषद्र्भे आकर अपना इृष्टिकोण पेश करनेके 
छिये दृश्चाजा खुला रखते हैं। अगर हम ६ दिसम्बरका वक्तव्य: 
स्वीकार नहीं करते तो, त्रिटिश सरकारकों मोका मिल जाता है कि 
बह १६ मईफे वक्तव्यकों बापिस छे के या बदछ दे, जिसका पंरि- 
जाम यह हो सकता है कि विधान परिषदका रूप बिलकुछ ही 
बदल जाथ, पहले भी विधान परिषदके बीचमें रोढ़े अट्काये 
गये हैं, इसने उन द्क्वतोंकों दृश कर लिया। अब भी हमें वेसी 
ही दिक्षतोंकों दूर करना है, ताकि विधान परिषदके महास हथि- 
यारको कुष्ठित करनेका अयक्ञ असफछ हो जाय और हम इसका 
उपयोग अपने दैशके लिये कर सके। 

मेंने मेरठमें, मध्यकादीन सरकारमें जो संकट आतेबाला है, 
उसका जिक्र किया था, मेंने कहा था कि श्िठिश सरकारका रुख 
अध्यकाड़ीन सरकारके कार्योपर बुरा सर हाछ रहा है। 


# ली दिसम्बरकी घोषणा और कांग्रेस # श्श्हृ 


कुछ उछल समय कहा गया था, और जो भय प्रकश किया गया 

था बह अब सामने आ रहा है। उस सम्यय तक जिदिश सरफार 
हमारा काम रोकनेमें सफछ होनेकी घोषणा नहीं कर सकी थी, 
लेकिन अब ब्रिदिश सरकार यह दावा कर सकती है. शोर उसपर 
जोर दे सकती है | ब्रिटिश सरकारके कार्यों ने फफट पेदाकर दिये 
हैं; एक गर्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी गयी है। और बड़ी 
सावधानीसे वैयार किया गया जो प्रस्ताव हाउसके सामने है, वह 
साफ सीधा और उस स्थितिका माकूछ जबाब देनेवाला है। . 

हाउसकों निर्णय करना है. कि ६ द्सिम्घरका वक्तव्य स्वीकार 

किया जाय या नहीं। इस प्रशने बहुतोंके सरमें दर्द पेदा कर दिया 
है। हमारी यह आदत नहीं हे कि जो चीज हमारे ऊपर छादी 
जाय छसे हम मंजर कर छ। हमारी इन्छा होती है. कि वक्तव्यमें 
जो चुनौती है उसे हम स्वीकार कर और अपनी पूरी ताकतसे 

' सका पु हतोड़ जबाब दं। केफिन हमारी भरावुकताके विजयी 
होनेगें जो खतरा है, हमने उसे महसूस कर लिया है। 

.. इस समय बहुत सी शक्तियां हमारे खिलाफ खड़ी हो गयी हैं; 
ऐसे संगीन सौकैपर हमें खुब सावधानोके साथ थे. बढ़ना. है. 
ताकि इस उन शक्तियोंका मुकाबिा कर सर्क ओर उनपर हावी. 
हो सं । बस, यही एक खयाछ है, जिसके कारण कार्यकारिणीने 

भर प्रस्ताव आपके सामने रखा है| |... ये 
.._ थे भम्याव ई विसस्वस्का बतव्य स्वीकार करता है। छुछ 
महसूस कर सकते थे कि मह एक चरहसे अपनी काजीरी छीकार 


श्श्छ # मेंहरूओी की बाणी # 


करना है. फेकिम भें इसे स्थोकार नहीं करता । विधान परिषद्फे 
अस्तित्वमें आनेके साथ साथ हमारे युद्धने एक नया रूप ग्रहण 
कर छिया है। अब हमारा छट्टय होना चाहिये कि विधान परि- 
घद न लो स्थगित हो ओर न उसका कार्य बन्द होते पाथ | परि- 
पदने अभी तक अपने पूण रूपमें काय करना आरम्भ नहीं 
किया है, केकिन मुझे आशा है कि दो सप्ताह बाद जब इसको 
बेठक फिर आरम्भ होगी तो वह अपने पूर्ण रूपमें का करने 
छगेगो। परिपदके सम्बन्ध महत्वपूर्ण नुकता यह है कि चाहे 
बह सर्वाधिकारिणी हो या न हो, परिषदको त्रिदिश सरकार भज्ड 
नहीं कर सकती, सिर्फ शक्तिका उपयोग करके ही त्रिविश सरकार 
उसे जबरन भंग कर सकती है।। जब ब्रिटिश सरकार इस प्रकार 
ताकतसे उसे भंग करना चाहेगी तब हमारे छिये बह मौका 
आयेगा जब हम निण्थय करेंगे कि उसका मुकाबिला कंसे 
किया जाय ९ 
मुख्य बात स्मरण रखनेकी यह है. कि £ दिसम्बस्से विधान 
परिषद्‌ काय करने छगी, ओर यद्यपि यह विधान परिषद्‌ हमारे 
 भ्राद्शोंके अनुरूप नहीं हे, फिर भी हमारी स्वाथीनता प्राप्त करने 
के हथियारके रूपसे व्यवहुत की जा सकती है। इसलिये यह 
. बहुत आवश्यक हो. गया है. कि. परिषद्‌को स्थगित करने या 
बन्द करनेके अयल्लॉको रोका जाय। विधान परिषद्‌ जीवन 
है और यह हमें स्वाघीनंताके पथपर बहुत दूर तक हे जा. 
: सकती है| ु । “ 


छे दिसम्बरकी घोषणा ओर कॉम्रेस #. २५६ 


हमारे विरोधियकि इसे बन्द करनेके अयज्ञ असफल हो गये | 
इसलिये अब उन्होंने इसके रास्तेमें रुकावट डालनेका प्रकाशन्तर 
ग्रहण किया है, इसीका फछ है. कि ६ दिशस्बर्का वक्तव्य प्रकाशित 
किया गया। सम १६१६ से ही हम हमेशा अपनी ताकतके 
भरोसे ही रहे हैं जोर भारतकी जनताकी ओर हो देखा है, हमने 
कभी अपना छक्ष्य प्राप्त करनेसें ब्रिदेनकी ओर नहीं ताका, 
आज ताकेगे। छेकित हमारे संग्रामके इस शंगीन सोकेपर हम 
अपने हुश्मन्ोंकी संख्या बहाना नहीं चाहते | । 

छोग चाहती थी कि विधान परिषद्का काय जआासे न रहे. 
ओर देश आठ नी महीने पहछेका अवस्थाकों- फिर पहुंच जाय । 
अगर छीगकी यह इच्छा पूरी हुईं तो असा हम वाजिय समझेगे; 
पत्च घ्थितिका सामना करनेके छिये निणेय करे । केकिन फिल- 
हाछ हमारी तमाम ताकत, शक्ति और हृद्तापूवंक विधान परिषद 
का काय बढ़ानेमें छगनी चाहिये | मुमकिन है कि हमें बिछकुछ 
भिन्न सोर्च पर जूकना पढ़े, हमें उसके छिए भी तेयार रहना 
खाहिये। इसे अस्ताषक्तों पास कर हंस दुनियाको. दिखलायंगे 
कि हमने ऐसा इसलिये किया कि कोई यह न कहे कि हमने 
फ्रिसीके लिये दरवाजा बन्द कर कार्य किया) यह आादहिर करते 
के लिये किम ब्रचाण झुला रखता चाहते हैं, हमने बहुदसी - 
बात थी है. और शातते सिगर्दारी सर्भगित का दिया है; है 
सम्जलायं उते थ कि अखिकम्व श्ज्ञ! 
न कि कफिपीकों यह कहतेका सका सिछ्धे कि हमने 


भअटिश काजना भंग का | 
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आसामके निर्वाचित प्रतिनिधियोंने आसामको विभाग और 
प्रपर्से न शामिक होनेका आदेश दिया है, अगर शासाम चाहे 
तो इस नुक्तेपर छड़ सकता है। छेकिन में यह याद दिछा देना 
चाहता हू' कि एक या दो व्यक्तियोंके बहादुराना कार्योंसे ही 
युद्ध नहीं जीता जाता, बहिक शुद्धमें हजारोंके सहयोग तथा सब 
शक्तियोंके संग्रह और उचित उपयोग द्वारा ही. विज्ञय प्राप्त होती 
है। इस समय हमारा वर्तमान छक्ष होना चाहिये कि हम 
अपने विशेषियोंको पराश्त कर दें। ऐसा मौका आ सकता है; 
जब आसामकी युद्ध करमेकी इच्छा पूरी हो, लेकिन वह युद्ध आसाम 
अकेछा नहीं छड़ेगा, बल्कि सारा भारत उसके पीछे होगा । 

: मेरठमें मेंते कहा था, में नहीं जानता, कब तक में और भेरे 
साथी मध्यकालीन सरकारें रहेंगे। में अब भी नहीं जानता 
हम कितने काछ तक वहाँ रहेंगे। छोग स्वाधीनतवाके अध्तिम 
संग्रामकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन में सोचता हूँ कि खाधी- 
नताका संग्राम अभी भी चाह है। मुमकिन है, इस संग्रामको 
निकट अविष्यमें हमें और भी जोरदार करना पढ़े, लेकिन वर्तमान. 
समयका तकाजा है. कि हम अपनी वाणी संयत रखें और नया 
कार्य करनेके पहले ठण्डे दिछसे निणेय करे । | 


भारतका भावी विधान 


पण्डित जवाहरलाक नेहरूमे भावी-विधान सम्बन्धी प्रश्तावके 
सम्पन्धर्म बहसका जवाब देते हुए कहा ;-जो छोग विधान 
सभामें शामिल होना चाहते थे, उल्हें काफी मौका दिया चुका 
है। बदकिस्मतीसे उन्होंने अभी तक शाम्रिक होमेका कोई 
निर्णय नहीं किया। मुझे इसका खेद है। अब तो में सिर्फ 
इतना ही कह सकता हूँ कि भविष्यमें वे जब भी आना चांहेँ, 
हम उनका सवागत करंगे। वे आया चाहें. तो आ. सकते हैं, 
शरगर अब हम खाक किये देते हैं कि भविष्यमें किसीके आने 
अथवा न आगेका इन्तजार नहीं किया जायगा ओर गाड़ी दकैगी 
जहीों।. हसने काफी इल्तसार किया, ६ सप्ताईके छिए नहीं, कुछने 
साढों तक जोर देशने कई पीढ़ियों तक इन्तजञार किया । आाद्विर- 
कार हस कब तक इल्तजार कर ? यदि हमम्रेंसे कुछ खुशहाल . 
ग्रेग इग्सजार कर सकते हों तो करें, केकिन प्रश्न बह है कि देश 
के भूछ-नंगे छोग कब तक इच्तजार करं। हर 
रियासतों क्री सर्वोच्च सत्ताके प्रश्नका जिक्र करते हुए नेहरूजी 
ने कहा --/ इस प्रस्तावसें स्पोच्च-सत्ता भ्रंजामें निहित दोनेका. 


है 
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प्रतिपादन है । कितु कुछ रियासतोंके नरेश इसमें सहमत नहीं हैं. । 
यह आत्षेप आश्रयेज्ननक है । कहना ने होगा कि यदि कोई नरेश 

 छाथवा कोई अब्जी अथवा कोई ओर व्यक्ति ऐसा ऐतराज बस्तुत: 
गम्भीरतासे डठाता है तो हमें समूची रियासती प्रणाली तथा 
नरेशों व सब्जियोंकी एक साथ निन्‍दा करनी पड़ेगी। किसी 
भी व्यक्तिका आज यह कहना निल्द्नीथ है कि छसे सलुष्यों पर 
राज्य करनेका देवी अधिकार प्राप्त है, फिर चाहे वह कितना 
ही बड़ा क्यों न हो । किसी मी व्यक्तिके ऐसे मन्तव्यकों सहन 
नहीं किया जा सकता । यह एक ऐसी चीज है जिसे यह हाउस 
कभी स्वीकृत न करेगा । मुझे आशा है कि यवि यह चीज 
हावसके सामने पेश की गई तो वह उसे रह कर देगा | 


“राजाके देबी-अधिकारके सम्बन्धमें हमने काफी सुना है। 
हमने अतीत काछके इतिहासमें थी इसके बारेगे काफी पढ़ा है। 
हमारा यह खयाक था कि इसका खात्मा हो चका है. ओर इसे 
चिश्कालके लिये दफना दिया जा चका है| डैकिन काज भारतमें 
यदि कोई इस प्रश्नको फिर बढावा है तो उससे प्रकट होता है कि 
भारतमे कुछ हिस्से ओर कुछ व्यक्ति ऐसे है जो वतेमानका खथाल 
किये बिना अतीतमें सराबोर हैं।. अतएब में उनसे एक मित्रके 
नाते निवेदन करूँगा कि यदि वे अपनी इज्जत चाहते हैं. तो उरहें . 
" उक्त खथाकछ शझपने दिमागमें भी नहीं छामा चाहिये | इस सम्बन्ध 


में किसी किस्मका समझोता नहीं किया जां सकेगा।” 


# भारतका भावी विधान & श्श्ह 


. “यदि रियासतोंके प्रतिनिधि विधान-सभामें शामिक नहीं 
हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं | यह कपूर उस योजनाका 
है, जिसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ रहा है । अब हमें चुनाव 
फ्रना है. कि कया कुछ ध्यक्तियोंके यहांन था सकनेके कारण 
(एम अपना काम बहद्‌ कर दें? रियासतो प्रतिनिधियोंके यहां 
॥आ। सकनेके कारण इस प्रस्ताव पर ही नहीं, अपितु अच्य 
विषयों पर भी विचार करना बन्द कर देना खतरनाक होगा। 
अहाँ तक हमारा ताहछुक है, हम चाहते हैं. कि वे जिवनो जल्दी 
आना चाहें आ सकते हैं। यदि वे अपनी २ रियासतोंके ठीक- 
ठीक प्रतिनिधि होकर आयेंगे तो हम॑ उनका स्वागत करेंगे।” 

४इस प्रश्तावमें हमने यह दावा किया है कि हमछोग सबेतंत्र 
भारतके डिये प्रजातस्षके आधारपर विधान तेयार करंगे। भारत 
के लिए हम ओर क्या चाह सकते हैं. 0 कोई भी हालत क्‍यों न. 
हो, हमछोग सिवा प्रज्ञातस्त्री भारतके और किसी चीजकी 
कहपना भी नहीं कर सकते | ह 
. अब प्रश्न यह है कि उस प्रजातन्त्रका इड्ढलेंड, ब्रिटिश राष्ट्र 
समूह तथा अन्य देशोंके साथ केसे सम्बन्ध रहेंगे ? चिरकाछसे 
हमढछोग खाधीनता दिवसपर यह प्रतिज्ञा लेते आ रहे हैं कि भारत 
को जिशैयके साथ पश्मर्थ विच्छोद कर लेना चाहिये, क्‍योंकि , 
बह सम्बन्ध विटिश सलाभ्ीका प्रतीक है| हमने कभी यह खयाल 
हां किया कि हम विश्व के इस? देशॉसे शव्या-अल्ष। हहे अगंदा पु 


उन दुृशाका बिन करना हाफ कार जो शब तक दपर शासन 
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करते रहे हैं। आज हमकोग आजादीकी वेहलीपर खड़े हैं. । इस 
नाजुक घड़ीमें हम किसी भी देशके साथ संघप॑ मोछू न छंगे। 
दम सबके साथ मेश्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित बारंगे। हमछोग जिठिश 
जनता व ब्रिटिश राष्ट्र समूहके साथ भी भैत्री स्थापित करना 
चाहये हैं । 

“में अपना यह प्रस्ताय न केवल इसहाउस अपितु समूचे विश्व 
के सागने प्रस्तुत कर रहा हूं । इस प्रस्ताव द्वारा हम यह साफ कर 
देता चाहते हैं. कि हम सबके साथ मेत्री चाहते हैं, हम किसीके 
साथ बेर-विरेध नहीं करेंगे। हमने अतीत का्में काफी संघ 
किया हैः और शायद हमें भविष्यमें भी कोई संघ करना पढ़े, 
लेकिन एक महात्माके नेतृत्व में हमत्ठोगोंने सबके साथ और यहाँ 
तक कि अपने विरोधियोंके साथ भी मैत्री व सदूृभावनापूण 
व्यवहार करनेकी सोचो है। जाज इस विधान सभागें हम 

ग्रेग एक महान आदशको लेकर उपस्थित है। इस प्रस्तावमें 

भी उसका जिक्र कर दिया गया है'। गुझे आशा है कि !गारी 
आज्ादीसे एशियाके दूसरे देश भी आजाद हो जायंगे । हमलोग 
एक तरह एशियाई देशोंकी आज्ादीके नेता हो चुफे हैं । 
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